पयाति ठाकुर ॐ पच्याबली 


श्रीनगेन्दनाथ गुप ° 
दारा 
संकलित श्रौर सम्पौदित 


श्रीमद्ारान रमेशरसिह महोदय 


दभङ्ानरेश के व्यय से सुद्धित 


इंडियन प्रेस, प्रयाग मेँ मुद्रितं 


१६१० 


विद्यापि । 


--->>*--र---- 


वन्दना । 
9 
दूती । 
नन्दकनन्दन कदंवेरि तरु तरे धिरे धिरे मुरलि बलाव । 
समय संकेत निकेतन बदूसल बेरि वेरि बोलि पठाव ॥ २॥ 
सामरी तोरा लागि अ्नुखने धिकल मुरारि ॥ ३ ॥ 
जमुनाक तिर उपवन उदवेगल किरि फिरि ततहि निहारि । 
` गोरस विके श्रवदकते जाइते जनि जनि पुद्ध बनमारि ॥ ५ ॥ 
। तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनह किं मोरा । 
। मनद विदयापति सुन वरजोवति चन्दह्‌ नन्दकिसोरा ॥ ७ ॥ 


१) चलाव = व॑जाता दे । 

{ ३) समरी = द्यामा, खन्दसे । 

\ ७) उदुवेगल = उ्टेग सदित । 

५) गरस = दुग्ध । 

{ ६) मतिमान = अनुरतः । दे खमति, मेरी घचन कु घ॒नो, मधुसूदन तुम्दारे थति श्नु ह! 
{ ७ ) भन्‌ = वाखा दै । वर्जति = भेष्ठ युवति ! 


८ 
| 


द 
} 
{ 


२ विदयापति | 


~^ 


राधा वन्दना ॥ 
म्‌ 


न 


देख देख राधा रूप अपार | 

श्रपरूव के विहि शानि मिलाश्नोल खिति त्त लावनि सार ॥ २॥ 
अद्धि अर्घ अनङ्ख मुरद्धायत हैरए पड ्रधीर । 

मनमथ कोटि मथन कर ये जेन से हेरि महिमह मीर ॥ ४॥ 
कत कत लंखिमी चरनतल नेरच्य रङ्धिनि हेरि विभोरि । 

कर अभिलाष मनहि पदपङ्कज श्रहोनिरि कोरि यगोरि ॥ ६॥ 


(७) महिम = धरणीतख 1 
(५) नेउछय = नावरः । विभारि = विदल 1 


-~--:०9\-- ~ 
वयःसन्धि 1 
द 
दूतो । 

दोव योवन दुह मिलि गेल } श्रवणक पथ दुरु लोचन सेल ॥२॥ 
चचनक चातुर लहुं लहु हास 1 धरनिये र्चोद करल परगास 18॥ 
सुकर लद्र॒श्रव करत रिद्गार ! सखि पृषद्‌ कैसे सुरत बिहार ॥६॥ 
निर्जने उरज दरद कतरि 1 हसदत॒ शयपन पयोधर टैरि ॥८॥ 
पहिल बदरि सम॒ पुन नवरद् 1 दिने दिने अनङ् श्रगोरल द्ध ॥9 ०॥ 
माधव पेखल अपरू्व॒ बाला ! दौरव योवन दुह एक भेला ॥१२॥ ' 
वि्यापत्ति कह तुह प्रगेयानि ! दुह एक योग इहके कह समानि ॥9४॥ 
(३) दुर्ध व ~ 
(८९ ) बदरि = चर 1 नवर्ग = नास्णी, नौर । 


( १० ) ऋगेरल = चेर सिय, पहरा दिया 1 
(११) पेखख देखना! 


वियापति । 


माघव \ 
8 
शैव यौवन दरशन नेल । दुह दल यले दन्द परि गेल ॥२॥ 
कबहु ्वौधय कच कवहु विथार । कबहु मपय यद्ग कबहु उधार ॥४॥ 
प्रति थिर नयन श्राथिर किष भेल । उरज उदय्‌ थल लालिम देल ॥६॥ 
चल चरन चित ॒चच्वललण भान } जागल मनसिज मुदित नयान ]य) 
विदयापति कह सुन वर्‌ कान । धैरज धरह्‌ मिलायव श्रान ॥१०॥ 


(न 





(३) फच = कै । छिथारि = सेठ देना} 
८ ८ ) मुदित = श्ान्विते } 
( १०) इन = लें कर} 


2 
दरूतो । 
५ 
रोदा यौवन दरशन भेल । दुह पथ हेद्रत मनति गेल ॥२॥ 


मद्नक भावे पिल परचार | भिन जने देल मिन ग्रयिकरार ॥९॥ 


कटक गौरव पायोल नितम्ब । एकक सखीन मके ग्रत्रलम्ब ॥६॥ 


भकट हास श्रव गोपत भेल ¡ उरज प्रकट श्र तन्दिकं जेल ॥८॥ 

चरन चपल गति लोचन पाव | लोचनक धज पदतले पाव ॥9०४ 

नवकविशेखर कि कद्देत पार | मिन भिन राज मिन वेत्र १ । 
श्भोन्त ~ = 

(६) = दसय 

(<) वन्दिक = तिसन 1 


+. तेष 
( १२ ) नयकरिशोषद= कमि चिप दादर फ उपान्ि। 


^ ^ 


विद्यापति | 
टरूती ॥ 
द 
किष किदं उतपति भद्र भेल । चरन चपल गति लोचन लेल ॥२॥ 
श्रव सव॒ खन रह रेच हात । लाजे सखि गने न पुय वात ॥४॥ 
किं कहु माधव वयसक सन्धि । हेरदते मनसिज मन रह वन्धि ॥६॥ 
तद्भभग्रो काम हदय श्मनुपाम । रोपल घट उचल करि ठाम ॥८॥ 
शुनद्ते रस कथा थापय चीत ] यदरसे कुरङ्गिनि शुनए सद्धीत ॥१ ०॥ 
दवोदाव यौवन उपजल वाद्‌ } कै्रो नमान ए जय ध्रवसाद ॥१२॥ 
विदयापति कौतुक वलिदारि 1 दैराव से तनु छ्तेड्‌ नदि पारि ॥१४॥ 
८ १) अखकुर= उड्र ( `= 


{७ ) सद्वगग्नो = तथापि 1 
( < ) सोपट भट उच करि ठाम "= ऊचा स्यान देख कर घट (त्व) प्यापन फिया । 


~ --\५-- ~ 


दूती । 


विनि दिने उन्नत पयोधर पीन 1 बादल नितम्ब माभू भेल खीन ॥२॥ 
श्राव मदन चटाग्रोल दीठ ! शशव सकल चमक देल पीठ ॥४॥ 
शव॒ खछोडल शशिमुखि देह ! खत दद्‌ तेजल त्रिवलि तिनरेह ॥६॥ 
श्रय भेल यौवन वदङ्किम दीठ । उपजल लाज हास भेल मीठ ॥८॥ 
दिनि दिने अनङ्ग रगोरल श्र | दलपति पराभवे सैनक भद्ध ॥9०॥ 
तकर ध्रगे तोहर परसद्ध 1 बूम करव जे नह्‌ काजभङ्ग ॥१४॥ 
सुकवि धिद्यापति कह पून प्तोय । राधा रतन जेते तुय होय ॥१२॥ 


(४ ) दैक पीठ = पृष्ठ दिया, साग गया 1 

( ६ ) पत्त = नासता खत ( मद्धी म नाक धसना } 

( १० ) दपति = द्य । ( जव शाव गया ते दोदाय के सङखः रक्षण जाते रटे ) 

(१९-१२) तिसके सामने चम्दाया सङ्क करती ह अरोत्‌ तुम्दासा बात कहती ह । देता यूभके 
कोम करना फे कम भग नद हे । 

( १२ ) काय ~ साखफर ( सार सापः ५ 


वियापति । भ्‌ 





दरूती । 
स्ट 

पदिलं वरद्रि कुच पुन नवरद्ग 1 दिने दिने बाढय पिडय त्रनद् ॥ र 
से पुन भद्र गेल बीजकपोर । ग्ब करुच बादल सिरिफल जोर ॥४॥ 
माधव पेखल रमनि सन्धान । धाटहि भेटल करत सिनान ॥६॥ 
तनु इक वसन हिरदय लागि | ये पुरुख देखव ताकर भागि ॥८॥ 
उरहि लोलित चेचिर केश । चामरे फोपल कनकमरहदा ॥9 ०] 
भनह वियापति शुनह मुरारि । सुपुरुख विलसय से वरनारि ॥१२॥ 
(८ ३ ) घीजकपोर = घीजपूर ( बडा नौव ) 

(७ ) श्युक = फमल ( सुकुमार ) 


( १० } चामरे पल कनक मदेका = उरस्लपर केश कैसा केटा जैसा चामर से स्वर्णं मदेश 
( पयोधर ) भप दिया । 


क्न © ~+ 


माघव 1 
६ 

खने खन नयन कोन अनुसरई । खने खन चसन धूलि तनु भरदईं ॥२॥ 
खने खन दशन छटा छट दास । खने खन अधर श्रागे गहु वास ॥४॥ 
चकि चलय खमे खन चलु मन्द | मनमथ पाठ पहिल अनुबन्ध ॥६॥ 
हदय समुकुललि दरे दरे थोर । खने अचर ददं खने होय भोर ॥८॥ 
वाला शैशव तारून भेट । लखड्‌ न पारिय्र जेठ कनेठ ॥१०॥ 
विद्यापति कह शुन वर॒ कान 1 तरनिम शेशव चिन्हद्‌ न जान ।१२॥ 
(४ ) गहु = श्रय कस्तो दे। 

( ५ ) चउकि ~ चेक कर 1 


(१७) कन वडा न छाः अथात्‌. दौराच भरव अथवा यावन प्रर यष्ट रदित नर दाता 1 
(१२) तख्निम = ताष्ण्य 1 


द्‌ विदययापति । 


~ न न~ ~ र ज १ 


दूती । 
५० 
खन मरि नहि रह गुरुजन मामे } वेकतं श्रद्ध न पावय लाजे ॥२॥ 
घाल्लाजन सङ्के यव रहद्‌ । तरनी पाद्र परिहासर्तहि करद्‌ ॥४॥ 
साधव तुय लागि मेटल रमनी । के कहु वाला के कहु तरनी ।॥६॥ 
केलिकं रभस य॒व॒ दने श्राने ) श्रनतेए हेरि ततदि दएु काने प्म 
इये यदि केशरो करए पर्चारी । कदन माखी हसि दए गारी ॥१०॥ 


सुकवि वियापति भाने । बाला चरित रसिक जन जने ॥१२॥ 
८४ ) तेहि = तिसके । 
(७ ) अनि = दुद्र के पाख । 
८ ९ ) पस्यारी = छटा 1 
(१०) मासी = मिला फर । 





वा 

दती 1 

११ 
भह साङ्गे लोचन भेल ्राड्‌ । तेच्र्रो न दोरा सीमा छ्‌ ॥२॥ 
रति हसि हदय चीर लए योएु ! कुच कञ्चन अंकुरएु गोए ॥९॥ 
हेरि हल माधव कए ्रवधान । जोवन परसे सुम॒चि श्वे मान ॥६॥ 
सखि पृषते अवि दरसए लाज । सीचि सुधाएु श्रध वोिग्र वाज ॥=॥ 
एत दिनि शेरते ल्लाप्रोल साठ । अरवेसवे मदने पटाउकलि पाठ ॥१०॥ 


८ १९) आड वक्र (कटाद्)। 
( २ ) योप रपती दै । 

( ४» गापन्=मेपन कर्ती है । 
(५) दछ~च्छा। 

( £ 9 अआनन=अन्यरूप) 

(< ) वाज =याखना। 

८ कछ 


१ न ~ १4 1 


वि्यापति 1 ७ 


टरूती । 

१२ 
पीन पयोधर दूर्वरि गता। मेर उपजल कनक लता ॥ २॥ 
ए कान्ह ए कान्ह तोरि दोहद । रति अपुर्व देखलि सादं ॥ ४॥ 
मुख मनोहर श्रधर रद्धं । पूललि मधुरि कमल सदे ॥ ६॥ 
लोचन जगल भङ्ग अकारे । मधुक मातल उड्एु न पारे ॥ ८॥ 
्भउहेरि कथा पृषह॒ जनू । मदने जोडलि काजर धनू. ॥१०॥ 
मने विद्यापति दूति वचने । एत सुनि कान्ह करु गमने ॥१२॥ 


( १) दूवरि= क्षीणा ( तन्वी } 
( २) गता~ गात्र) ( मने कि कनकलता म मेद उत्पन्न ग्रा अर्थात्‌ शरीर क्षीण परन्तु 





पयोधर पूर्णं) 
६ ४ ) साई उसके । ( ६ ) मधुरि = वन्धूखिपुष्प ] ( ९ ) जनू= नदी। 
-~--;5,~--~ 
टूती । 
१३ 


जेहै अवयव पुरब समय निचर चिनु विकार । 

से अवे जाहु तार्‌ देवि फापए चिन्हिमि न वेवहार ॥ २॥ 
कन्हा तुरति श॒नसि श्राए्‌ । 

रूप देखते नयन भु लल सरूप तोर दोहाए ॥ ४ ॥ 

सेसव वापु वीरि फोदाएल जौवने गहल पास । 

जेमो किछु धनि बिस्ह बोल से सेच्रो सुधा सम भास ॥ ५॥ 
जौवन सेसव खेदए लागल हाड देहे मोर ठाम | 

एत दिन रस तोह चिरसल पबहु नहि चिराम ॥ ८ ॥ 


( १ ) निचर= निद्चल । ( २ ) चिम्दिभि= तै नदी चीन्दती ( जानती ) 1 
(३) नसि आद ग्माकरस्ुना। (५) घापु=चिचारा। केदापट--खेद दिया। 
(६) चिरह न= विरोध, फरोध वा्य। (< ) चिरसल = रख केकर नीरस कर दिया 1 


विद्यापि । 





दूती । 
१४ 
कि प्ररे नव जौवन श्रमिरामा। 


जत देखल तत कहि न पारिप् ख्ो श्रनुपम एक ठामा ॥ २ ॥ 
हरिन इम्दु अरविन्दं करिणि हिम पिक वृक श्रनुमानी । 

नयन वयन परिमल गति तनु सचि श्रग्रो अति सुललित बानी ॥ ४ ॥ 
कुच जग पर चिकुर फुजि पसरल ता श्ररुफायल हारा । 

जनि सुमेरु उपर मिलि उगल चेद चिह्न स्वे तारा ॥ ६॥ 

लोल कपोल ललित माल कुण्डल यधर विम्ब अध जदं । 

मोहि भमर नासा पुट सुन्दर से देखि कीर लजाई ॥ ८ ॥ 

मनह्‌ वियापति से बर नागरि श्रान न पावए कोई । 

कंसदलन नारायन सुन्दर तसु रद्धिनी पए होई ॥ १०॥ 


(२) छो अनुपम पकं ठामान= एकं घ्यान मै छ गअरुपम वस्व॒ देखी } 

(३, ४ ) छ. सामग्री की वणेना-दरिनतु्य नयन, न्दु बयन, अरचिन्द्‌ परिम, रिणी गति, 
दिम ससखि, पिक सुखित घानी । 

( ५.) फलि परस = स्यु कर फर गया । 

( £ ) अर्काय = ऊपट गया 1 

(७ ) बि्ुन = पिदीन ! अध जाई = नीचे जाता दै 
तुना भे चिस् हार ^^ ` 

(< > ष्ीरन्=द्युक प्री 1 

( १० } त= (तस्य) तिसका 1 


विद्यापति | 


ट्त ॥ 
११५ 
लयु लघु संचर द्ुटिल कटाख । दुत्नप्रो नयन लह एकटहोक लाय ॥२॥ 
नयन वयन दुद उपमा देल | एक कमल दुद खञ्जन सेल ॥ ४ ॥ 
कन्टाद्‌ नयना टृक्लिम निवारि । 
जे श्नुपम उपसोग न च्रावए की फल ताहि निहरि ॥ ६ ॥ 
चेद गगन वस श्चग्रो तारागन सूर उगल परचारि । 
निचय सुमेरु रथिक कनकाचल श्रानव कमने उपारि ॥ ८ ॥ 
जे चूरू कए सायर सोखल जिनल सुरासुर मारि । 
जल थल नाव समहि सम चालषए से पावए एहि नरि ॥ १०॥ 
भनड वियापति जनु हुर्डावह्‌ नाह न हियरा लाग । 
दूती वचन थिर कए मानव राए सिवसिह वड भाग ॥ ५२॥ 


( 
< 
स ~ --~- ~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ 


(२) दै। नयन पक ठक्च कां खमान ब्रयुमान हैतादै। 
(९) दखियन्चओा। 

(< ) अधिक =है) उपारि~उसाड फर! 

( १९ ) जख दर्डावह = जल्दी नदीं करो 1 








माघव । ॥ 
१६ 
कनक लता श्ररविन्दा } दमना माफ उगल जनि चन्दा ॥२॥ 
कयो बोले सेवल दपला ! केमौ वेले नहि नहि मेघे पला ॥४॥ 
कमो बोल भमएु भमरा | कयो योल नहि नहि चरए चकोरा ॥६॥ 
ससय पडल सये देखी । केयो योल ताहि जुगुति विसेखी ॥८॥ 
भन्‌ बिद्यापति गावे । वड पुमे गुनमति पुनमत पत्रे ॥ 9०॥ 





( २ ) दूमना= देना ( दोखपुष्य ) 


11 


3० विद्यापति | 
1 दूती । 
१७ 


माधव कि कटुव सुन्दरि सूपे । 

कतेक जतन विहि शानि समारल देखलि नयन स्पे ॥ २ ॥ 
पल्लवराज चरणयुग शोभित गति गजराजक माने । 

कनक केदालि पर सिंह समारल तापर मेर्‌ समाने ॥ ४ ॥ 
मेर उपरे दुद्‌ कमल एलाएल नाल विना सुचि पां । 
मणिमय हार्‌ धार बहु सुरसरि तेद नहि कमल सुखाद्र ॥ ६ ॥ 
श्रधर बिम्ब सन दशन दाडिम चिजु रवि शशि उगथिक पासे । 
राहु दूरि वस नियरो न ्रावयि तद्‌ नहिं करथि गरासे ॥ ८ ॥ 
सारङ्ग नयन वचन पुन सारद सारङ्ग तसु समधाने । 

सारद्ध उपर उगल दस सारड़ कोलि करथि मधुपाने ॥ १० ॥ 
भनि विदयापति सुन वरजेवति एट्न जगत नहि अने । 

राजा शिवर्शिह्‌ रूपनरायन लखिमादेदपतिमाने ॥ १२ ॥ 


( २) समाररुन=सजाया। 


( १७ ) सार = ्रिन । सारङु = फेय । खारङ्‌ = फामदरैव ॥ समधनि = सन्धाने । सार्द्न 
पष्य ( रुखार ) 1 सारद = रमर । 
( १२) देदन्वेवी। 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~~ 


---*ऽ१- ~ 


माधव । 
१ 
मञ तो श्राज देखलि कुरद्धिनयनिजा ! 
सरदक चान्द वद्निञा ॥ २ ॥ 
कनक लता जनि कुन्दि वैसाग्रोल कुच जग रतन कटोरा लो । 
ददान जोति जनि मोति वैसाग्रोल अधर तसु पवाखा लो ॥ ४ ॥ 


{ ‰ \ सारय = ठनो! सना 





विधापति | द 


न न ण ~~ ~~ न 


माधव । 
१६ 
जुगल सैल सिम हिमकर दखल एक कमल दुह्‌ जोति रे । 
फुलालि मधुरि फल सिन्दुर लोटाएल पति वइसलि गजमोति २ ॥२॥ 
श्राज देखल जत के पति्माएत श्रपरव विहि निरमाण रे ॥३॥ 
विपरित कनके कदलि तर सोभित धलपङ्कज के रूप रे 1 ४॥ 
तहं मनोहर बाजन वाजए जनि जगे मनसिज भूप रे ॥५॥ 
भन विद्यापति एह पूरब पुन तह एेसनि भजए्‌ रसमन्त रे । 
वुकए सकल रस नृप सिवरसिघ ललिमादेदकर कन्त रे ॥७] 
( २) श्रधर शोर दन्त का घर्णन। 


( ४ ) ऊर परैर चर्य । 
(५) नुषुर ष्यनि} 


----3५*---- 
माघव । 
[4 (} 
रधर सुशोभित बदन सुद्धन्द 1 मधुरी शूले पूजू श्रबिन्द ॥ २ ॥ 
तह॒दुह सुललित नयन सामरा । विमल कमल दल बद्रसल भर्मरा ॥४॥ 
विदोखि न दखल ए निरमलि रमनी । सुर पुर सञो चलि मादरलि गजगमनी॥६॥ 
गिम सजो लावल सुकृता हारे । कुच ज़्ञग चकेव चरद्‌ गङ्गाधारे ॥८॥ 
भनद्र॒ विद्यापति कविकणठहार । रस बूम शशेवर्सिहं मेप महोदार ॥१०॥ 





( ५ ) चिररौखि = धि्ञेष, उत्तम । 
( ९ ) कचिकण्टदार = विधापति शक्र फो उपाधि । 


~ !6,----~ 


~~ ~~न ~~ ~= ~~~ = ~~~ ~~~ ~ * 


१२ विद्यापि ! 


« «~~~ ~~~ ~ 


माघव । 

1 र ए 
चौद सार लए मुख घटना कर लोचन चकित चकोरे ॥ 
शरभिय धोए श्ओचरे जनि पोल दह्‌ दिस मेल उजेरे ॥ २ ॥ 
कामिनि कोने गट्ली } 
रूप सरूप मोहि कद्ते असम्भव लोचन लागि रहली ॥४॥ 
गुर नितम्ब मेरे चलए न पारएु माभ खीनिम निमाई्‌ । 
मेमि जादइति मनसिजे धरि राखलि भ्रिवलि लता असाद ॥६॥ 
सनद विद्यापति च्रदभुत कौतुक इ सव वचन सरूपे 1 
रूपनरायन इ रस जानधि सिवसिह्‌ भिथिला सूपे ॥८॥ 


८५ ) सीनिम = क्षीण, छदा । निमा = निर्मित । 
(८ ६ ) गि = द्ुट जना । अद्रा = ख्पेड करः । 





दूती । 

२२ 
शुनं नागरं कान | राजक्ुमरि राधिका नाम ॥२]॥ 
जटिला वधू नवीन वालि । श्रपन सोभावे कर खेयालि ॥४॥ 
रस न परे तकर शद । कैसने टोयव तोहर सङ्घ 1 
भने विदयापति न शूने नीत ता वितु कानु कि धरव चीत |] 





(ॐ ) पालि याड) 
(४) रेया ये ! 


विद्यापति । १३ 


टत । 
सुधामुखि के विहि निरमिल बाला । 
श्रपरुव रूप मनोभव सङ्खल चिसुवन विजयी माला ॥२॥ 
सुन्दर वदन चारु श्ररु लोचन काजरे रञ्जित मेला । 
कनक कमल माके काल समुजङद्गिनि शिस्युत खञ्जन खेला ॥४॥ 
नामि विवर सजे लोम लतावलि भुजगे निदयास पियासा । 
नासा खगपति चनु भरम भये कुच गिरि सन्धि निवासा ॥६॥ 
तिन चान मदन तेजल तिन भुवने ्रवधि रहल दड वाने । > -- “' 
विधि वड्‌ दारुण वधद्रते रसिक जन सैपल तोहर नयाने ॥८॥ 
भन्‌ विद्यापति शुन वरयुवति इह रस केमरो पय जाने । 
राजा शिवसिंह रूपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥१०॥ 

( १० ) समाने = समख, वज्ठम । 


~न 





9: 


( सखीसे सखी ) 
२४ 

धनि मुख मरडल चान्द विराजित लोचन खज्नन भति । 
मदन चाप जिनि मोहि लग युग द्दनहि सोतिम पाति ॥२॥ 
सखि हैर रमन मोहिनि राद । 
कत कत बिदगध हैरितिहि मुरद्धित मदन पराभव पाद्‌ ॥४॥ 
कनक विरोचि मनिहार विलम्बित अरधरहि धिम्बु प्रकारा 1 
नव उरज पर मोति बिरोचित सुमेर सुरसरिधारा ॥६॥ 


(५ 9 चिसेचि = विरचित 1 
{ & ) सुरसरि = छरसरित्‌, गद्धा 1 





१: वियापति । 


~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~ 





( सखी के प्राति सखी ) 
२५ 

`^ जादरति देखलि पथ नागरि सजनि गे त्रागरि सुवुधि सेयानि ] 
कनकं लता सनि सुन्दरि सजनि गे विहि निरमाञ्रोल आनि ॥२॥ 
हस्ती गमन जर्को चलद्रति सजनि गे देखद्रत राजकुमार । 
जनिकर एहनि सेहागिनि सजनि गे पाञ्रोल पदारथ चारि ॥४॥ 
नील यसन तन षेरज्लि सजनि गे दिर देल चिकुर समारि 1 
तापर भमरा पिविय रस सजनि गे पद्सल पेखि पसारि ॥६॥ 
करि सम कटि गुन शद्ध सजनि गे लोचन अ्रम्बुजधारि । 
विय्यापति कवि गाग्रोल सजनि गे गुन पाग्रोलि ्रवधारि ॥८॥ 

(१) शरगरिनअ्रगण्या। = 

८ २ ) जका = तुल्य । 


( ४ ) पदास्थ चारि = चलुर्व्मफक } 
(८ ७ ) फेरि = केशरी, सिद 1 





०६५ 


सखी 1 
२६ 
पय गति नयने भिलल राधा कान 1 दुह मने मन्षिज पुरल सन्धान ॥२॥ 
दुह मुख ॒दैरदते दुह भेल भोर । समय नहिं वृत श्चतुर चोर ॥४॥ 
विदगधि सब्गिनि सव रस जान } कुटिल नयने कयल सावधान ॥६॥ 
चलल राजपथे दुह उरमाद ] कह कविकेखर दुह चतुराद्र ॥८॥ 


८७ } उरभाष=मदिन | 








विद्यापति । १५ 


टरूती 1 

२७ 
मल भेल दम्पति देरव गेल | चरन चपलता लोचने लेल ॥२॥ 
हुक नयन कर दूतक काज । भूपण भए परिणत भेल लाज ॥४॥ 
प्रावे श्रनुखन देर ग्रचर हाय | बाज सखी सजे नत कए माय ॥६॥ 
हमे श्रवधारल सुन सुन कान्ह । नागर करथु पन श्रवधान ॥८॥ 
उह धनुपि गुण काजर रेख । मारति रहत ॒पोख ॒श्रवसेख ॥१ ०॥ 
रस॒ मय विद्यापति कवि गाव । राजा शिवर्सिह बुभ रस भाव ॥१२॥ 


( १० ) पाय = पुंख, तीर का अधेाभाग । 


---‡8;--- 


( माधव का अनुराग ) 
टरूती । 
न्य 

पूजालि कवरि श्चवनत श्रानन कुच परसएु परचारि । 
कामे कमल लए कनक सम्भू जनि पूजलि चामर ठारि ॥२॥ 
पलटि हेरि हल पेयसि वयना मदन सपथ तोहि रे ॥३॥ 
सामर लोमलता कालिन्दी, हारा सुरसरि धारा 1 
मजन कए माधवे वर मागल पुनु दरसन एक वेरा ॥५॥ 


) पर्चा = प्रकाडा करके 1 
) कामरता यमुना बरौर टार गगा चुल्य । { मय का संगम ) 
) मख्न = श्रवगा्न अरथौत्‌ मग्न दृष्टि से दैखकफरः ! 


----- ©*~--=र 


(१ 
(४ 
॥ ५ 


$ 


१६ वियापति । 


२६ 

चिकुर निकर तम सम पनु आनन पुनिम ससी । 
नरन पड्कुज के पतिभ्राय्रोव एक ठाम रहु वसी ॥२॥ 
श्माजे मोजे देखि वारा । 

लुवुध मानस चालक म्न कर की परकाराˆ1४॥ 
सहज सुन्दर गोर कलेवर पीन पञ्मोधर सिरी 1 
कन्रलता अरति चिपरिते फलल जुगल गिरी ॥६॥ 
भन वियापति षिहिक घटन के न अदचुद जाने । 

राए सिवर्सिह्‌ रूपनराएन लखिमा देवि रमने ॥८॥ 


८२) वायनवाटा। । 
{ ४ † मयन = मद्न । परकारा = उपाय । ८ 
८५ ) नय = कनक 1 

८ ७ ) अदबुद्‌ = रदत । 





9१ 
सष्यव्‌ । 
द | 
श्रमिच्यक लहरी वम अरविन्द । विद्रुम पल्लव ॒फूलल कुन्द ॥२॥ 
निरि निरि मोञे पुनु पुनु दरु । दमन लता पर देखलर सुमेर ॥४॥ 
सोच कञो मोजे साखि अनङ्ग । चान्दक मण्डल यमुना तरङ्ग ॥६॥ 
कोमल कनककेद्मा मति पात ! मसि लए मदने लिखत निज वातं ॥८॥ 
पट्ृहि न पारि आखर पाति । हैरदते पुलकित हो तनु काति 19 °॥ 
भनद्र॒विद्यापत्ति कहञो बुकाए्‌ । श्रथ सम्भव के पतिद्याये ॥१२॥ 





८ २ ) चिद्रम = प्रचार  श्रवाख्पल्य = मओष्ठाधर कन्दु पुप्प दन्त । मि 
( ‰ ) निरषि = मिश््वित फर के । { ७ ) कनवकेत्मा = कनीया । मुत्ति < मूर्धि । 


~-~-^~~-~-~~--~----~----~~-~---------------~--~--~~~~---~--~~^~-~ ^~ 


विद्यापति 1 9७ 





माघव । 
1 ॥ र 
सजनि भल कए पेखल न भेल । 
मेघमाल सजे तडितलता जनि हदये शेल दई गेलि ॥२॥ 
श्राध त्राचर खसि श्राध वदने हसि श्राधहि नयान तरद । 
श्राघ्र उरज हेरि श्राध श्रोचिर भरि तवधरि दगघे अनङ्ग ॥४॥ 
एके तन गोरा कनक कटोरा अतनु केचिला उपाम । 
हारे हरल मन जनि वुभि एेसन फोस पसारल काम ॥६॥ 
दशन सुकुता पाति श्रधर भिलायत मदु दु कहतहि भासा । 
विद्यापति कहु अतएु से दख रह हेरि हेरि न परल असा ॥८॥ 
८ १) पेखङ = देखना । | ८४}. वव्रि =वदवषि । ` ८५) अतठु=अर्नण। 


माधव । 
२ 
ससन परस खसु श्रम्बर रे देखल धनि देह । 


नव जलधर तरे सच्वर रे जनि वीजुरि रेह ॥२॥ 
आज देखलि धनि जाइत रे मोहि उपजल रङ्ग । 
कनक लता जनि सञ्चर रे महि निरग्रवलम्ब ॥४॥ 
ता पुन श्रपरूव दखल रे कुच जुग अरविन्द । 
विगसित नर्हिं किं कारन रे सोफा मुख चन्द ॥६॥ 
विद्यापति कवि गायोल रे रस बुफ रसमन्त । 
देवर्सिंह नृप नागर रे हासिनि देषे कन्त ॥६॥ 


८ १) खस्नन==भ्वसन, पचन । (४ ) विना अचलम्बन से कनक खता चल रदीष्ै। 
( ६ ) विगत न चिकसित । सभा = सम्मुख 1 1 
( ८ ) देवच = राजा शिवसिह का पिता । हासिनी देवी = श्िषस्िद कौ मात । 


9८ विधयापति ! 


"^^ 





५५८ 





न 


माघव । 
२३ 
जाद्रते मिललि कलावति रामा } से नहिं देखल जे दिय उपामा ॥२॥ 


धट्रजै धुफल चातुरि नारि } श्रनुभव कए गेल कुटिल निहारि ॥४॥ 
सौरभे जानल पटुमिनि जाति । अन्तरे ल्लागि रहल दिन राति ॥६॥ 


(1 


माघव । 
२३४ 


आनन्‌ सोलए वचन वोलएु हसि 1 अमिद् वरिस जनि सरद पुनिम ससि ॥२॥ 
अपरूव सूप रमनिर्यो । जाइत दैखलि गजराजगमनिर्यो ॥४॥ 
काजर रञ्जित धवल नयन घर 1 भमर मिलल जनि विमल कमत पर ॥६॥ 
भान मेल मेहि माँ खीनि धनि । कुच सिरीफाले भरे भाद्धि जाति जनि ॥८॥ 
कविशेखर भन श्रपरव रूप देखि । राय नसरद साह भूललि कमल सुखि ॥१.०॥ 





( ८ ) सिरिफट = श्रीपठर, चिल्यफर 1 
८ १० ) रय नसर्द साद = नखरत द्रा -चग देश्छीय पडान्‌ राजा । 


=©, 


क विदापति | 9 








श्रपरूब पेखल सोद । 

कनक लताञे उयल किए हिमकर एन लागल मोर्‌ ॥ २। 
कुटिल केश चञ्चल अति लोचन नासा मतिर भीन । 

राग अधर द्रान मनि मेटल दुहु कुच दुह कठीन ॥ ४। 
चिवलिक मामे तसु निवि वान्धल नाभि सरोवर मोद । 
भारि जधन सम्बल रहु दवारं परटुसे दलि नद कोद ॥ ६। 


(१) सेद्‌ ~ उसक्षा । 


[ 
माधव । 
२६ 
“सजनि अपरूप पेखल रामा । 

कनक जता अवलम्बन ऊयल हरिण॒हीन हिमधामा ॥ २। 
नयन नलिन द मज्जने र्द भह विभङ्ग विलासा । 
चकित चकोर जोर विधि वान्धल् केवल काजर पासा ॥ ४। 
गिरिवर गर्म पयोधर पराशित गीमे गजमोतिम हारा । 
काम कस्चु भरि कनय शाम्भु परि टारत सुरधुनि धारा ॥ ६। 
पयसि पयागे जाग शत जाग सोद पाए वहु भागी । 
विद्यापति कह गोकुलनायक गोपी जन अनुरागी ॥ ८। 


(५) गीम=ग्रोषा। (७ ) पयाये = भयणे । 


"~, 8{---- 


् विद्यापति } 


माघव । 
४ 9 
कामिनि करए सनाने । हेरितहि दद्य हन पचवने ॥ २॥ 
चिकुर गरएु जलधारा ! जनि मुखससि डरे रोश्रए अन्धारा॥ ४॥ 
कुच ज्ुग॒चारु चक्रेवा । निग्रकुल मिलत रानि कौने देवा ॥ ६॥ 
तै संकाञे भुज पासे । बोधि धयल उडि जाएत अकासे ॥ ८ ॥ 
तितल बसन तनु लागू । सुनिहुक मानल मनमथ जागू ॥ १० ॥ 
भनदर॒विद्यापति गवे । शुनमति धनि पुनमत जनि पवे ॥ १२। 





६२) नप परचवाने = पञ्चवाण मदन तीर भारता दव 1 
(३) गरप = गलता है, भस्ता है । 

(५ ) चक्रेवा = चक्रवाक 1 

८ १२ ) शुनमति = शुणचती 1 पुनमत = पुण्यमन्त 1 


माधव 
द [-१ 
श्राज्ञु मु शुभ दिन मेला । कामिनि पेखल् सनानक वेला ॥ २। 
चिकुर गलय जलधारा । मेह बरिस जनि मोतिम हारा ॥ ४। 
वदन॒ पोल परचूरे । माजि धएल जनि कनक मुकुरे | ६ ॥ 
तैद उदसलर कुच जोरा } पलटि वैसा्रोल कनक कटोरा ॥ ८ ॥ 


५ 


नीवि बन्ध करल उदैस । विदयापति कह मनोरथ शेस ॥ १०॥ 





८७) उदस्‌ = प्रकाद्ित हुमा । 


विदयापति 1 २१ 


~^ ~~~ ------------~---~~-------~-~-~-~ 





माघव ॥ 


३६. 

जाइत पैखल नाल भोरी } कति सञे रूप धनि आनलि चोरी ॥२। 
केर निगारदत वह जलधारा ! चामरे गलय जनि मोतिम हारा ॥ ४ ॥ 
अलकहि तीतल तदहि अति शोभा । त्रलिकुल कमल्ते येटृल मधु लोभा ॥ ६। 
मैरे निर्न लोचन राता । सिन्दूरे मरिडत जनि पङ्कज पाता ॥ ८। 
सजल चीर रह प्रयीधर सीमा । कनकः वेल जनि पड़े मैल हीमा ॥ 9 ०। 
शरो नुकि करतहि चाह किय देहा । ्रवहि छोडव मोहि तेजव नेहा ॥ 9२॥ 
रेन रस नहि पाश्नोव आरा । इथे लागि रोद गलय जलधारा ॥ १४॥ 


वियापति कृ शुनह्‌ सुरारी ! वसन लागल भवे रूप निहारी ॥ १९॥ 
(७) राता = छादित । 


( ११-९४ ) उयद ( चख ) ददश ल्ुकाना चादता दै, ( कता है ) अभी हमै छडेगा ( अयत्‌ 
द्रं बश्च व्याग करके दद शुष्क वख धारण करेगा ) पेखा रस फिर नदी परेणा । सी 
कारण से राकर जरुधारा त्याग करता हे । 


(१६) रूप देख फर वस्लन फे भी भाव र्ग गया 1 


( सखी के सहित सखी की कथा ) 
9० 

नदद उठल वीरे राहि कमलमुखि समुखे देरल बरकान + 
गुख्जन सङ्के लाजे धनि नतमुखि केसे हेर वाम ॥ २॥ 
सखि हे अपरूव चातुररि मरि । 
सब जन तेज यगुसरि स्रि राड वदन्‌ तर्हि फेरि !\ ४। 
तेहि एन मोति हार दरूटि फैकल कइत हार दूटि गेल । 
सव जन एक एकं चुनि सञ्चर शाम दरदा धनि लेल ॥ ६। 
नयन चकोर कान्ह सुख दादि्वर कयल अमिय रस पान । 


टह दुद्धं दररान रसहु पसारल कवि वियापति भान ॥ ८ ॥ 
(४) श्मगुसरि = रागे जाकर | 


(८६) सयक फर दया दु दार का भती नने खगे,तच राधिकाजी द्याम का दर्शन किया! 


२२ वियापति 1 
= 
माघव } 
४१ 
नाहि उठल धीरे से धनि रादि } मम मुख सुन्दारि ्रवनत चादि ॥ २॥ 
ए सखि पलल श्रपर् गोरे । वल करि चित चोरायल मोरि ॥९॥ 
एकलि चललि धनि रोद अगुयान । उमगि कद सखि करह पयान ॥ ६॥ 
किय धनि रामि विरागिनि होय । माश निरान्न दगध तनु सोय ॥ ८॥ 
कैत मिलव दहृमे से धनि श्रा चित नयन ममु दुह तादे रहला ॥ १०॥ 
विद्यापति कह शुनहं मुरार । धैरज धष रह्‌ मिलव्र वरनारि ॥ १२९॥ 


(५) अशुयान = अणि देकर 1 
(६) उमम = ग्रतगति, किड्‌ कर । 


-~--*6.,--- 


माघव) 


४२ 
किय ममुः दिठि पडलि शशि ययना ! निमिख निवार रहल दुह नयना ॥९। 
दारुण वंक विलोकन थोरा । काल होय किए उपजल मोरा ॥४। 
मानस रहल पयोधर लागि ! अन्तरे रहल मनोभव जागि ॥६। 
श्रवण रहल श्र शुनइते राव । चलदते चादि चरण नहि जाव ॥। 
आका पादा न तेजद्र॒ संग । अनायत कयल हमर सव भ्रंग ॥१.०) 


( १० ) अनायत = अनायत्त, अपना अधीन नदीं रद्र 1 


[क 


वियापति । मद्‌ 


माधव । 
४ 

मुख द्रसने सुख पत्मोला रस विलि न भेला । 

सरद चान्द सोहाजोना उगितहि अथ गेला ॥२॥ 
हरि हरि विहि विघटाय्योकि गजगामिनि वाला ॥३॥ 
गुन अनुभवे मन मोहला अवसादल देहा । 
दुलभ लोभे फल पाञ्रोला श्रव माण सन्देहा ॥५॥ 
मेनका देवि पत्ति भूपति रस॒ परिनति जाने । 
नरनारायन नागरा कवि धीरे सरस भने ॥५७॥ 

८ २ ) अथ = प्रप्त । ` ` ल) अवलादख= ग्रवसत्त ग्रा 1 


गो - 0 


माघव । 
४ 


गोधुलि पेखल वाला जव मन्दिर वाहर भेला । 

नव जलधर विज्ुरि रेहा दन्द पसारिि गेला ॥२॥ 
धनि अलप वयसि वाला जनि गेथलि पुहप माला । 
थोरि द्रसने श्रा न परल रहल मदन जाला ॥४॥ 
भोरि कलेवर नूना जनि काजरे उजोर सोना । 
केशरि जिनि माम लखिनि इुलह लोचन कोना ॥६॥ 
इपत हासनि सने सुखे हानल नयन वाने । 
चिरंजीव रह रूपनरायन कवि व्रियापति भाने ॥८]॥ 


( २) नचजक्धर म धिजली रेखा फी जैसा न्ड हाता है, अर्थाव्‌ श्रधेरा शीर उललिषा 
विपरीत भाव हवा षै । पेखा हौ गोधूलि के अन्धकार म घाटा चटी गर 1 र 
(३) पदप = पुष्प । (४) बूना~छाटी 1 (६) इर =दटम। 


कक 0 = 


8) 


५९ 


२४ वियापति } 





साधव | 
४५ 


रपर. पेखलं श्रई ! 

कनकं गिरि श्राडध. मुसे चान्दहु गरासे जारं ॥२॥ 
आ्रोर पेखल कुच जुग मामे लोलिम, मोतिम हरे । 
कनक महदा कामह पूजल जनि सुरनदि धारे ॥४॥ 
हरि रकि उर श्रम्बरे फोपल बह्किम नयाने सेह्‌ । 
से. चिनु मोर चित्त वेश्माकरुल यैरज. नरि धर देहं ॥६॥ 


( १) आ श्राज। 
{ २) सेह~से। 


माघवः! 
४६ 


प्राध बदन हेरे लोचन आराध) देखच) क्रि; अर, पुन, भेल साध ॥२॥ 
पुने नहिं दिठि मरि पेखल भेल } मेष विज्नुरि जद्रसे उगि) नुकि गेला ॥४॥ 
जादरते पेखल नागरि नारि । हृद्‌ बुकाएल, पलदटिः निहार ॥६॥ 
न्थर गमने बमल अननुरागि }, तिल एकः देखल आवह मन जागि ॥॥ 
रूम भमूलल शआंखि गेलद्र॒ गेल । तवधरि जगसरिः फुलर भेल (१ ०॥ 





| 


७ 

लोचन चपल वदन सानन्द | नील नकतिनि दले पूजेले चन्द ॥ २ ॥ 
पीन पयोधर रुचि उजरी । सिरिकले फलालि कनक मजस ॥ ४ ॥ 
गुनमति रमणी गजराजगती । देखलि मोजे जादृते वरजुवती ॥ ६ ॥ 
गर्ग नितस्ब उपर कुचे भार । भेगिवाके चाहुए्‌ येधिवाके पार ॥ ८ ॥ 
तनु रोमावलि देखिए न भेलि । निज धनु मनमये येव न दक्षे ॥ १०॥ 
समभ्ध्रम सकल सखीजन वारि ! पैम वुकग्रोलकं पलटि निहारि ॥ १२॥ 
ध्राग्रोर चतुरषन कहहिं न जाए । नयने नयन मिलि रहलि नुकाए ॥ १४॥ 
तखन सजो चेदि चदन न सोहाव । अवोध न्रन पुनु तटमाहि धाव ॥ १६ ॥ 


(८ ) भोगिवाके = ट्रुटने येधिवाके = अदखम्बन, सदार देना] 
( १० ) थेष = अवलरस्बन, सहारा 1 ( १६) तठमादि ~ उसी स्यान मर । 


व 
माघव । 
ष्ट 
दखल केमलमुखि चरनि न जाइ । मन मोर हरंलक मदन जगाई ॥ २ ॥ 
तनु सुकुमार पयोधर गोरा | कनकं लता जनि सिरिफल जोरा ॥ ४ ॥ 
कुञ्ञरगमने अमिय रस बोले । श्रवणे सोहङ्कम कुण्डल रोले ॥ ६ ॥ 
भह कमान घयल तसु आगू । तीख कटाख मदन शर लागू | < ॥ 
सब तह्‌ सुनिच्र एेसन वेवहारा । मारिच्र नागरं उवर गमारा ॥ 9०॥ 
वियापति कथि कौतुक गाव । वड्‌ पुमे रसवति रसिक रिव ॥१२॥ 


(६) सेहदम = उन्द्र 1 (९) सव तह = सय से । 

(१०) नागर ( चुर ) माय जाता द । गमार (मूख) घच जता दे । अर्थान्‌ जेः रसिकदै 
उसका सप का माद अनुभव दाता दे, अरसिक को नद्ध । 

(२९) स्मिव = प्रसन्न कर्ता है 1 


~--*ू*© ---- 


(. 


५६ विधापति । 








माघव] 
४६ 


परलखिते हमे हेरे विहुसलि थोर । जनि रयनि मेल रवद उजोर ॥ २॥ 
कुटिल कटाख लाट पड़ गेल । मधुकर डम्बर श्रम्बरं॒देल ॥ ४॥ 
कारिक सुन्दरि के ताहि जान 1 श्राकुल कए गेलि हमर परान ॥ ६॥ 
लीला कमले समर धट चारि । चमर चललि गोरि चकित निहरि॥८॥ 
त मेल वेकत पयोधर बरोभ ! कनय कमल हेरि काही न लोभ ॥१०॥ 
श्राध॒नुकायाज्ि श्रा उदास } कुचकुस्मे किं गेल अपनक च्रास॥१२॥ 
से सब मिल निधि दए गेलि सम्देस । किक नि रखलह्नि रस परिसेस ॥१४॥ 
भनद्र्‌ वियापति दुह मन जागु । विसम कुसुमशर काहु जनु लागु॥ १६॥ 
८३ ) राट = सम्बन्ध । भ 1. 
माघव | 
० 

श्रस्यर विघटु कामिक कामिनि केरे कुच कारु सुदधन्दा । 

कनक सम्भु सम अनुपम सुन्दर दुद्‌ पद्कज दश चन्दा ॥ >॥ 

कते रूप क्च बुक । 

मन मोर चञ्चल लोचन विकले श्रोश्रो श्रनदते जरै ॥ ४॥ 

राड बदन कए मधुर हास दए सुन्दरि रहु सिर लां । 

रोधा कमल कान्ति नहि परए देरत जुग वहि जाद ॥ ६ ॥ 

मनद विद्यापति सुन वरजोवतति पुदह्वी नव॒ पचवाने 1 

राजा सिवरसिंहु रूपनराएन सखिमा देवि रमाने ॥ ८ ॥ 
( १) चिघटु = विघटित ह्या, खुर ग्या! 
(२) कामिन जव स्त द्यास प्रयाधर आच्जदन करः ली, तज पयाधर कनकं दरसु चस्य, दी 

स्त कमरु तुद्य, पव अङ्गच्िं के नख दश्च चच तुल्य दरोमित वप । 


(४) श्रो ओ अन्ते जाद = मेरा मन भनार ऊाचन अनायत्त हु, अथौत्‌ मेरे अधीन नरी रहा । 
(५) छाई = नीचे फरे 1 ८६) अञ्नोधा = उलटा 1 


(८७) घु्चौ = पृथिवो । न पचवते - जूलन पञ्चवाय,अर्थात्‌ जा रियसिद द्वितीय मदन तुल्य ई 


विदयापति । २७ 








माघव | 
५१ 
गेलि कामिनि गज्हु गामिनि विहि पलटि निहार । 
इन्द्रजालक कुसुमसायक कुुकिं मेलि वरनारि ॥ २ ॥ 
जेरि भुज युग मेरि वेदल ततदि वयन सुन्द । 
दाम चम्पके काम॒ पूजल जसे शारद चन्द्‌ ॥ ॥ 
उरहि ल फोपि च्ल श्राध पयोधर देर । 
पवन पराभवे शरद घन जनि वेकत कयल सुमेर ॥ ६ ॥ 
पुनहि दरसने जीवन जुडायव टूटव विरहक शोर । 
चरणो यावक हृदय पावकं ददद सव शद मोर ॥ ८॥ 


मनद धैयापति शुन यटुपति चित थिर नहि होय । 
से जे रमनि परम गुनमनि पून कि मिलव तोय ॥ १० ॥ 


८ २) एुषुमसायक भदन पेल्द्रजाचिकः परन्तु नारोधेषठ मदन प्ति भी मेदि ( कुष्टक ) 
फ्िया1 


(७ ) ्रोर=सीमा। 
(८) चर्ण ये अल्तक है वद मेरे ष्टवय मे अभि तुल्य दाकर सथ ्ारीर द््न फस्ता ह 
(१०५ यद परमं शणवती स्मे फैर क्या तुमको भि्ेगी ? 


-~---,०-- 


म्प विद्यापति । 


^~ ~~~ ~~~ ^^ न ण 4 ५ 


माघव) 


म्‌ 
सहजहि ानन सुन्दर रे रभउह्‌ सुरेखलि रसि । 
पङ्कज मधु पिवि मधुकर उड्‌ ए पलारए पोंखि ॥ २॥ 
ततहि धाञ्रोल दुदु लोचन रे जति गेलि वर नारि । 
प्रासा जुदुधल्र न तेजएु रे करुपनके पु भिखारि ॥ ४ ॥ 
दद्गित नयन तरद्धित देल वाम भर्खंह्‌ भेल भङ्गः 1 
तखने न जानल तेसरे गुपुत मनोभव रद ॥ ६ ॥ 
न्दने चरु पयोधर गरम गजमुकुता हार । 
भसमे भरल जनि दाङ्कर सिर सुरसरि जल धार ॥ ८ ॥ 
घाम चरण श्रनुसारल दाहिन तेजते लाज । 
तखन मदन सरे परल गति गए गजराज ॥ १ ° ॥ 
प्राज जाद्रते पय देखलि रे रूपे रहल मन लागि । 
तेहि खन सञो गुन गोर रे धैरज गेल भागि ॥ १२॥ 
रूप लागि मन धाच्रोल रे कुव कखन गिरि सेधि । 
तें श्रपराधे मनोभव रे ततदि धएल जनि बधि ॥ ५४॥ 
विद्यपति कवि गाग्रोल रे रस बु रसमन्ता । 
रूपनरायन नागर रे लिमा देविक रुकन्ता ॥ १६॥ , 


(४) श्राशासे दुष्य दे कर जैसा भिखारी रपय छा पीडा नषठी छाङ्ता हैवेलाष्ी मए 
नयन्‌ सङ पीटे गया 1 
(९६) संधि श सन्धि ! ~ ~ 


~ १५१-- 


विदापति | २६ 





माधव । 
५३ 

पथ गति पेखल मो राधा । 
तखनुक भाव परान पै पीडि रहल कुमुदमिधि साधा ॥ २ ॥ 
ननुया नयनि नलिन जनु ्रनुपम वङ्क निहारद थोरा । 
जनि शखल मँ खगवर वोधल दििहु नुकाएल मोरा ॥  ॥ 
श्राध चदनक्चि विहि देखारलि श्रध पीहलि निच्र वादु । 
किक एक भाग बलाहके फोपएल किष एक गरासल रा ॥ ६ ॥ 
कर जुग पिहित पयोधर श्रञ्चल चल देखि चित भेला । 
हेम कमलिनि जनि अरुणित चञ्चल मिषटिर तर निन्द गेला ॥ ८ ॥ 
भन्‌ वि्यापति सुनह्‌ मधुरपति इह रस के पय वाधा । 
हास दरस रसे सबहु बुकाएल नाल कमल दुद्‌ श्राधा ॥१०॥ 


( २) पथ चरते मे साधा कै देखा । उस समय का भाव प्राणमं पीड़ा दिया । ुमुदनिषि 
( साधा का भुखचन्ट ) का साध रा । 

(५ ) पीददि =गापन करना । 

( ५-द ) यडा स कर मुखचद्ध देखाई, आधा अपनी बाह से काप खी। पुट जरह { भुख्का) 
मेव ( नीलाम्बर ) भाप दिया, कुछ अश्च राष्ट ( केरा ) भ्रास किया 1 

(७ ) पित =आद्त 1 £ 

(७-८) अन्व से गाशरुत पयोधर के उपर करयुगल दैख फर चिच चज्चल टा, जेला स्वयं 
कम ( पयोधर } चञ्च रागयुक्त खभ्यतले ( = 2 निष्धिति वनो स द 

ध तिक्तो यरापति, ख स्त भ कोन बाधा देता दे १द 

(९१०) ध 4 ध मूपा ओर कमर दो आधा ( लम्हा दत 
णस रर उसकी कुचकमल दो मधा -विुकत षमा हे1 पक्धद्ेनेसे प्रण 
लायगा, यद्‌ सद्ेत हु ) } 


~~; ~~~ 


८ विद्यापति । 


~~~ ~ ~ च ^^ ~ ~~ "^ 4 ~ ० ५ 


माघव । 


५२ 
सहजहि ध्रानन सुन्दर रे उह ॒सुरेखलि लि । 
पदट्ज मधु पिवि मधुकर उड ए पसारए पसि ॥ २॥ 
ततरि धाग्रोल दुदु लोचन रे जति गेलि वर नरि । 
प्रासा लुबुधल न तेजए रे कूपनके पादक भिखारि ॥ ४ ॥ 
इद्धित नयन तरङ्धित देखल चाम भह भेल भङ्ग । 
तखने न जानल तेसरे गुपुत मनोभव रङ्ग ॥ ६॥ 
न्दने चरचु पयोधर गरम गजमुकुता हार । 
भसमे भरल जनि शङ्कुर सिर सुरसरि जल धार ॥ ८ ॥ 
घाम चरण श्रनुसारल दादहिन तेजदते लाज । 
तखन सदन्‌ सरे परल गति गट्ञए गजराज ॥ १० ॥ 
राज जाद्रते पथ देखलि रे रूपे रहल मन लागि 1 
तेहि खन सजो गुन गौरव रे धैरज गेल भागि ॥ १२ ॥ 
खूप लागि मन धात्रोल रे कुच कञ्चन भिरि सधि । 
ते रपराधे मनोभव रे तहि धएल जनि बोधि ॥ १४ ॥ 
वियपति कवि गाप्नोल रे रस बु रसमन्ता । 
रुमन्रायन नागर रे लिमा देविक सुकन्ता ॥ १६ ॥ 


(८४) आशा खे दब्ध हा कर्‌ जैखा भिखारी रपण का पीछा नीं अडता है वेला दी श 
नयन उसके पीडे गया 1 
( ९६) सधि रू सन्धि । ~ त 


१ऽ१- ~ 





विद्यापति । २६ 





~~~ 


माघव । 
५३ 

पथ गति पेखल मो राधा । । 
तखनुक भाव परान पै षीडलि रहल कुमुदनिधि साधा ॥ २ ॥ 
नुया नयनि नलिन जनु श्रनुपम वङ्क निहारइ थोरा | 
जनि शंखल मँ खगवर बोधल दिषिहु नुकाएल मोरा ॥  ॥ 
श्राध वदनराशि विहासे देखाउलि श्रध पीहुलि नित्र वाहू । 
किं एकं भाग वलाहके भोपल किष एक गरासल रा ॥ ६ ॥ 
कर जुग पिहित पयोधर अचल चल देखि चित भला । 
हेम कमलिनि जनि अरुणित चञ्चल मिहिर तर निन्द गेला ॥ ८ ॥ 
भनदई वियापति स॒नह मधुरपति दह रस के पय वाधा । 
हास दरस रसे सबहु बुाएल नाल कमल दुद्‌ याधा ॥१०॥ 


( १-२) पथ चलते म साधा के देखा । उस सेमय का भाव प्राम पीड़ा विया । फुसुदनिधि 
( सधा फा मुखचन्द्र ) का सधि रहा । 

८५ ) पील = गापन करना 1 

( ५६ ) थाडा ख कर सुखच द्र देखाई, आथा अपनो बाह से कांप लो ) सुख मश ( गुखकफा) 
भेघ ( नीखाम्बर } भाप दिया, कुछ अश्च राष्ट ( केश ) प्रास किया । 

(७) पिद्ित=आद्रत। 

(७-८ ) अभ्व से मरा दत पयेघरः फे उपर फरयुगख देख फर चित्त चघ्वस ष्ुप्रा, भला श्ययं 
कमर ( पयोधर ) चन्यं रागयुक्त खष्यतले ( कर्त ) भिप्रित एय । 

(९-१०) विधापति फदता द, सुना मयुरापति, स स्स भे फोन घाधा देता षै † हास्य भोर 
दर्गनरससे सवके यादौ के खाट श्रौर फमल दो माधा ( तुम्दा्या श्त 


सपाट अर उसकी छुत्चफमल दो धा--वियुक्त हमा है । पकर हने से पू्णदे 
ह्ञायमा, यद सद्घेत मा ) 1 


क 0 ज 


२० विद्यापति ॥ 


<~ ५ च च ~ ~ ~^ ^ ५ 


माघव । 


५४ 

दए गेलि सुन्दरि दए गेली रे दए गेलि दुद्‌ दिठे मेरा 1 
पुनु मनकर ततहि जाद््र देखिग्र दोसरि वेरा ॥ २ ॥ 
सार चुनि चुनि हार जे गोयल केवल तारा जोती । 
रधर रूप ्रनुपम सुन्दर चान्दे परीहलि मोती ॥ ४ ॥ 
भमर मघु पिवि पिति मातल शिदिरे भीजलि पाखी । 
्रलपे काजरे नयन ओजल ननुमि देखिय खी ॥ ६ ॥ 
कते जतने दूती पठाच्नोल चानय गुयां यान । 
सगरे रजनी यइसि गमाग्मोल हदय तसु पखान ॥८॥ 
भन विद्यापति सुनह्‌ नागर ओओ नहि अमो रस जान। 
राजा शिवार्सिह्‌ रूपनरायन लखिमा देवि रमान ॥ १० ॥ 


२२) मेख मिलन । ६). गरन न= य्र्जित । नमि = कामलः 1 
॥ ८ } श्रो नदिः गरो रस जान-- वह ( स (१ नं जानती दै । 
माघव 1 
५५. 


जहौ अर्हो पद्‌ युग धरइ तंहि तेहि सरोरुहे भरद ॥ २ ॥ 
जहा जहो फलकत श्रद्ध । तेंहि तेहि भिज्ञुरि तरद ॥ ४ ॥ 
की हरल अपर्व गोरि 1 पैठल हिय माहा मेरि॥ ६॥ 
जर्हो अर्हो नयन विका } तहि तेंहि कमल परकाडा ॥ ८ ॥ 
जहो लहु हास सञ्चार ! तेहि तंहि श्रमिय चिकार ॥१०॥ 
जो जहा कुटिल कटाख । तेहि तंहि मदन रार लाख ॥ १२॥ 
हेरदते से धनि थोर । श्रव सिन भुवन श्रमोर ॥9४॥ 
पुन कयि दरदान पाव 1 व मोहे इहं दुख जाव ॥ ५६॥ 
विधापति कह जानि | तुय गुणे देयव शानि ॥ १८॥ 


{१९ ) भिय विकार = खत चिकीये 
(१४) सघ सी द सु स मोती ह! अर्थाव्‌ सर्वत्र उसकी मूर्धि देखत । 


विध्वापति । ३9 


^~ ~० ~ ~~~ ~ 


राधा कीं अनुराग । 
राघा। 
५६ 
ए सखि कि पेखल एक श्रपरूप । शुनइते मानवि सपन सरूप ॥ २ ॥ 


कमल युगल पर रवोदक माल | तापर उपजल तरुण तमाल ॥ ४ ॥ 
तापर वेदृल िरुरि लता । कालिष्दि तीर धीर चालि जाता ॥ ६ ॥ 
राखा शिखर सुधाकर पति | ताहि नव पल्लव अरुणकं भति ॥ = ॥ 
विमल बिम्बफल युगल विकास | तापर कीर थीर करं वास ॥१०॥ 
तापर चल खज्ञन॒ जोड । तापर सापिनि फोपल मेड ॥१२॥ 
ए सलि शङ्खिनि कंट्ल निसान । पुन हरते हमे हरल गेयान ॥१४॥ 
भनद्र वि्यापति इह रस मान । सुपुरुष मरम तुह भल जान ॥१६॥ 


८३ ) फमरु युगख ( चर्ण ) पर चन्द्रमाखा ( नरालि ), उस पर तरुण तमाल (ऊय ) 1 

८५ ) चिञ्खरि ट्ता= पीत धडा! 

( ७ ) शाखा द्खस्म ( हस्तागुखि ) चन्द्रपोति ( मलावली ) । नवपहठघ-फरतर । 

( ९.) चिम विस्बफर = ओष्ठाधर 1 (१०) कीर = श्युकपक्षी, नासा । 

( १९१) सञ्चन जाड = नयनयुगख। (१२) सापिनी = वेणी । (१२) निसान = चिन, सकेत्त। 
-1°-- 





~^ ~^ ~~~ ~~~ ^^ ~~~ 


राघधा। 
५७ 
कि कव है सखि कानुक रूप । के परतियायव सपन सरूप ॥ २ ॥ 
श्रभिनव जलधर सुन्दर देह । पीत बसन परा सौदामिनि रेह ॥ ४ ॥ 
सामर मर कटिलहि केश । काजरे साजल मदन सुवेश ॥ ५ ॥ 
जातकि केताके कुसुम सुवास । फुलशर मनमय तेजल तरात्त ॥ 2 ॥ 
विदयापति कहु फ कहुव श्रार } शन करल विहि मदन भडार ॥9०॥ 
(४ ) पण = परिदित । 


= 0 


५०९ 


७ ^ 


( 
९ 


























द्‌ गेलि सन्दरि दए गेली रे दषु गेलि दृड्‌ दिठे मेर 
ट्‌ गेलि सुन्दरि दए गेली र दषु गन्ति दुं डिठ सरा [ 
पन सनक ततरि देच वोतरि च्य 
पमु मनक तत्राहं ज्रं दष्छ्य दक्र व्य 1॥ २1 
तार चनि उनि हद ज मौल च्वल त्तत्र जती 
सार न डान ह्र ज गय च्ल तन्द्र जला । 
घर च्य च्रनयम न्त्ये प्यहसि न 
घर्‌ ख्य च्रनुपम सुन्दर चन्दे परह्य चतो फ 81 
~~~ परिठि पिठ निचिद ~ पारी 
चनर मखु पिञि परिदे सातल छिदिर्‌ संजल्पः | 
न , थ क न ८. 
छ्य क्राजरं नयन अल्ल न्तु द्व नखो 1 ई॥ 
क्त जने कती प्रठन्रोल न्य राग वान 
चत जत्य दत्ता स्मेल आन्य रुण कान 1 
[य द्डनी वटति गनाच्रोल [र ह्यय दय दान ~~ [ 
स्मरे सर्जने चदा गनान्राल हृद्य तसु प्खानं ना 


वियति चनह नाम ओं नहि ओ रत जान 
चन विच्यत्त्त चुन्ह्‌ नागर आ नहे स्ते जन 


राजा जिवि सख्पनरायन लद्धिना 
जा लिव स्सनरायन लिन 








मख स्वि 1 (2). आँख = उद्धिठ 1 जडति = स्न 1 

} अगः नदिं ओ ठ उान-- चह ( सव्य } येम ज्ञ नदं ज्यनटी है 1 
माधवं 1 
भ्‌ 
जद रहौ पद युग द्‌ । वहि रद्रि तरद न्ड ष 
ऊरौ ऊह न्दलक्रत च्छ! तंहि तंहि चिङ्धरि तङ्क ॥ ९ ॥ 
की हेर जण्त्व नरि 1 पैठल हिवि साहा मेरि1॥ ६1 
ऊध ऊह नयन विक्रय 1 तहि हि । क, 
दौ लहुं हात सदार 1 हि हि निय विक्र ५० 
जख च टिल च्य 1 वहि तदि नदन र स्तत ॥१२॥ 
हेते से घनि धेर 1 च तिन सदन भेर 15६॥ 
पन क्वि द्स्न पद] अच नेहि इह इग जवे 1 9६7 
वियाप्वे कद जानि। दुय रुणे देवव आनि ४५१ 
अय पदशः -=शनद त्छिक्रद 

र ) स्मर्खस्त नूं दोय दुदनङ् स्वेदो स्यद्‌ खद जख 


र 
1 


विधापति । ३१ 


राधा की श्रनुराग । 
राधा । 
न्द्‌ 
ए सखि कि पेखल एक अपरूप । शुनद्वते मानवि सपन सर्प ॥ २॥ 


कमल युगल पर चोदक माल | तापर उपजल तरुण तमाल ॥ ४ ॥ 
तापर बेदृल विजुरि लता । कालिग्दि तीर धीर चलि जाता ॥ ६ ॥ 
शाखा शिखर सुधाकर पति | ताहि नव पल्लव श्ररुणक भोति ॥ ८ ॥ 
विमल बिम्बफल युगल विकास । तापर कीर थीर कठ वास्त ॥१०॥ 
तापर चश्चल खज्ञन॒ जोड | तापर सापिनि कोपल मोड़ ॥१२॥ 
ए सखि रङ्धिनि कटूल निसान | पुन हैरदते हमे हरल गेयान ॥१४॥ 
भनद्‌ विद्यापति दृह रस भान । सुपुरुष मरम तुह भल जान ॥१६॥ 


८३ ) फमख युगर ( चरण ) पर चन्द्रमाखा ( नस्राजि ), उस पर तरुण तमार (ऊय ) । 

(५ ) चिरि र्ता = पीत घडा। 

(७ ) शासा शिपस्मं ( ृ्तागुंरि ) चन्द्रपाति ( नसावी ) । नवपलव-फर्तख 1 

( ९ ) विमट विम्बपएल = ओषछाधर । ( १०) फीर = श्ुकपरी, नासा 1 

( ११) सञ्षुन जड़ = नयनयुगक। (१२) सापिनी = पेणी । (१३) निसान = चिन्द, सकेत। 
39 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ 


राघा। 
५७ 
कि क्व हे सखि कटुक रूप ¡ के पतियायव सपन सरूप ॥ २ ॥ 
श्रमिनव जलधर सुन्दर देह । पीत वसन परा सौदामिनि रेह ॥ £ ॥ 
सामर॒ भामर क्ुटिलहि कैश । काजरे साजल मदन सवेश ॥ ६ ॥ 
जातकि केता कूसुम सुवास } फुलर मनमथ तेजल तरास ॥ ८ ॥ 
विापति कह एकै कव आर । न करल विदि मदन भंडार ॥ १०॥ 
(४) व्वव्वं। ~ 


= 93 


३० विद्यापति । 


व रक ल च ^ च ~~~ = 4 ७ ७ ४ 


माघव । 


५४ 

दए गेलि सुन्दरि दए गेली रे दए गेलि दुद दिठे मेरा । 
पुनु मनकर ततहि जाद देखि दोसरि वेरा ॥ २ ॥ 
सार चुनि चुनि हार जे गोथल केवल तारा जोती। 
श्रधर रूप श्रनुपम सुन्दर चान्दे परीहलि मोती ॥ ४ ॥ 
भमर मधु पिवि पिवि मातल शिरिरे भीजलि पाखी । 
्रलपे काजरे नयन्‌ ओअजल ननुमि देखिय रखी ॥ ६ ॥ 
कते जतने दूती पटाच्रोल्ल ्रानय गुया यान । 
सगरे रजनी वदसि गमाय्मोल हदय तसु पखान ॥८॥ 
भन विदयापति सुनह्‌ नागर ओ नहि ओओ रस जान । 
राजा शिवसिंह रूपनरायन लखिमा देवि रमान ॥ 9० ॥ 


(२) मेख=मिल्न } ६) अज = अल्ित 1 नमि = कमस 1 
(८ ) श्रो नदि ओ रख जान ( क प नटीं जानती है । 
माघव 1 
५५ 


जहो जहो पद युग धरई । तंहि तेहि सरोरुह भरई ॥ २ ॥ 
जहो जहो फलकत शङ्ख । तेहि तंहि भिज्रुरि तरद ` ॥ ४ ॥ 
की देरल परू गोरि । पैठल हिय माहा मेरि ॥ ६ ॥ 
जहे जहो नयन विकाश । तंहि तेंहि कमल परकाश ॥ ८ ॥ 
जहो लहु दास सञ्चार । तेहि तेंहि श्रमिय विकार ॥१०॥ 
जदो जहौ कुटिल कटाख ! तदि तंहि मदन रार लाख ॥ १२॥ 
हरते से धनि थोर! अरव तिन भुवन ्मगोर ॥१४॥ 
पून कथि द्रशन पाव | यव मेहे इह दुख जाव ॥ १६॥ 
विापति कह ` जानि ! तुय रुणो देयव श्यानि ॥ १८॥ 


(१०१ मिय चक्षार = मश्त विकी 
९९) ण च्छ मी युय क अोारती 1 यथात्‌ स्त रकी मूतं देका 


विद्ापति } 


राघा। 
६० 

सलि आज मधुरिपु मेटल मो ह्टिर्ये | 
लोचन जुगल जुड़ाएल वर्टिर्थो ॥ २ ॥ 
दरसन लोभे पसार देल हमे सलि सुखे सुनि वड्रसी । 
तरवने उपजु रस मेलि मोजे परस विसरानि दुधहु कलसी ॥ ४ ॥ 
मधुरिपु सम नहिं देखिय सोहाय्ोन जे दिग्र तन्हिक उपाम रे । 
सरद सुधानिधि जसु सुख नेगोद्धन पडज की लेव नामरे ॥ ६ ॥ 
श्रधराञे लोचने जखने निहारलन्दि वाङ्क कदए उह भद्गारे 1 
तरवनुक श्रवसर जागल्ल पचसर थाने धाने गेल अङ्गार ॥ ८ ॥ 
दान कलपतर मेदिनि व्रतर नृपति दिनदु सुरतान रे । 
मेधा देविपति रूपनराच्रन सुकवि भनि कण्ठहाररे ॥ १० ॥ 





(३ ) बडरसी = कथोपकथन । 


-~--*6--- 


साधा । 
६१ 
ह्मे हृति देएला धोरा रे । सफल मेल सखि कोठुक मोरा र॥ २॥ 
हेरि हरि भेल श्राने रे। जनि मनमथे मन वेधल वनिरे ॥४॥ 
लखल ललित तसु गाते रे । मन मेल परिय सरसिज पाते रे ॥ ६॥ 
तनु पक्लरल यिन्दुर रे। नेऽ नडाल सनखत इन्दु र 1 ८॥ 
कोप्ल परम रसासै रे! जनि मनसिज गरद जपेलु तमालिरे।॥ 9 °} 
विद्यापति कचि भाने रे । करत कमलमुखि हरि सावधनि रे ॥१२॥ 


(८ ) मडाञ्नोल = फक दिया । व 
( १०) ञेसा तमाल चश्च गल कर कामदेव दानाम उ ट्ण 
(१२) स्ावधनि = भाव उद्दीपन, दन्द धः ॥ 


़ 


भ 


~~ ^~ ~~~ ~~~ 


३२ विद्यापति । 


~ ~~~" ~~~ ~~~ 





सखी सखी से । 

18- 
प्राज कन्दा ए वटे आ्राप्रोव वृषु न पारलिं बेला । 
विधिक घटने भेल अ्रकाभिक लोचने लोचने मेला ॥ २ ॥ 
नव कलेवर निज पराभव धम्म मेल बिनु काजे। 
दरसन रस॒ रमस्र लीला लेभे गरासलि लजे ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि रे मन्दिर बाहर भेली । 
विज्ञ रेह जलधर नाजी पनु कदसे नुकि गेलि ॥ ६ ॥ 


(२) अकामिक = आकस्मिङ। (२) थम्भ = स्तम्भित । 


(४) दर्शन रस ओर आनन्द ीटा का साम जञाकै प्रास किया, अथौत्‌ रभ्ञा दरि " 
(६) नाजी = न्याय । 


~~~, 8 ----+ 


रघा । 
५६. 
साए सए क लागि कौतुक देखल निमिष लोचन श्रध । 
मोर मनसृग मरम वेधल निपम बन वेच्धे॥ २॥ 
गीरस ॒बिरस्त वालि विश्नेपल दिकेहु छाड्ल गहा । 
सुराल धुनि सुनि मन मोहल विकेहु मेल सन्देहा ॥ ४ ॥ 
तीर तरद्धिनि कदम्ब कानन निकट जमुना घटे । 
उलटि हेरदत उलदि परल चरण चीरल कंटि ॥ ६ ॥ 
सुदति सुफल ॒सुनह्‌॒ सुन्दरे विद्यापति वचन सरे । 
कंसदलन नरायन सुन्दर मिलल नन्दकुमारे ॥ ८ ॥ 


(३-४) दुग्ध चिस्स श्रौर घासो (याधाफा अमष लक्षण ) 1 चिक = ट्युन कर । 


पिकेडु भेर सन्देष्टा = दुग्ध वेचना कठिन टा । 


19 ~~ 


विघापति । 


"~~ ~~ ~~~ ~~~ --~~~~“ -~---~-~-~~-~ 


सघा । 
> © 

सलि त्राज मधुरिपु मेटल मो हटि । 

लोचन जुगल जुडाएल वर्यो 1 २7 
दरसन लोमे पसार देल हमे सलि मुखे सुनि वड्रसी । 
तरवने उपजु रस मेलिहु मोजे परवस विस्रलि दुधहु कलसी ॥ ४ ॥ 
मधुरिपु सम नहिं देखिग्र सोहास्रोन जे दियर तन्दिक उपाम रे । 
सरद सुधानिधि जसु मुख नेगरोखन पड्ूज की लेव नाम रे ॥ ६॥ 
शरधराञे लोचने जखने निहारलग्दि वाङ कद भरद्‌ मङ्गारं ! 
तरवनुक श्रवसर जगल पचसरः थाने थने गेल श्र्गारे ॥ ८ ॥ 
दान कलपतर मेदिनि यवतर नृपति न्दु सुरतान रे । 
मेधा देविपति रूपनराश्नन रुकवि भनयि कणएठहाररे ॥ १० ॥ 

(९) घडरसी = फथोपकथन । 


३१ 


~~ ०,---~ 
राघा। 
६१ 
हमे हति दरला धोरा रे । सफल मेल सलि कोतुक मोरा र॥ २॥ 
हेश्तिदि हरि भेल चनि रे। जनि मनमथे मन बेवल वाने रे ॥ ९ ॥ 
लखत ललित तसु गाते रे । मनभेल परतिग्र सरस्षिज पते रे ॥ ६॥ 
ततु पसरल विन्दुर रे। नेर नडाग्रौल सनत्‌ इनु २॥८॥ 
कपल परम रसा्ते रे जनि मनसिज गर्‌ जपलु तमालेरे॥ १०॥ 
वियापति कथि माने रे। करत कमलमुखि हरि सावधाने रे ॥१२॥ 


(८ ) नडा = फंक दिया 1 3 
( ५ ञ्ैला तमार चश्च ग कर कामदेव दा नाम जपने खगा । 


गरणा ॥ 
(१०) सावधाने नभाव उदीपन, कन्द 


9, --~ 


॥ 
5 


३४ विद्यापति | 


१) ~~~ न~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ^ ~~~ ~ ~ ~ 


राधा । 
६२ 

सामर सुन्दर एं वाटे आएल ते मेरि लागलि श्रोखी । 
श्ारति श्रोचर साज न मेते स्वे सखीजन साली ॥ २॥ 
कहि मो सखि कहि सो कतए ताहेरि वासा । 
दूरहु दुगुन एडि मञ्‌ आवत्रो पुनु दरसन ग्रासा ॥ £ ॥ 
करि मोरा ओवने कि मोरा जोवने किं मोरा चतुरपने । 
भदन वने मुरद्लि चच््नो सहजो जीवे पने ॥ ६ ॥ 
श्राध पदे यो धरते मोर देवल नागर जन समाजे । 
कठिन हृदय भेदि न भेले जाश्नो रसातल लाजे ॥ ८ ॥ 
सुरपति पाए लोचन मागो गरुड मागजो पाखी । 
नन्देरि नन्दन मञे दोधि आावर्ज मन मनोरथ राखी ॥१०॥ 

--,०:--- 


राघा। 


~< = ~^ ^~ ~~~ ~ ~ ~ ~ = 


६६३ 
जमुनक तिरे तिरे सोकडि वाटी । उडटि न मेलि सद्ग परिपाटी ॥ २ ) 
तर तर भेटल तरम कन्दा । नयन तरद्धे जनि गेलिहु सनाई ॥ ४॥ 
के पतिपाएत नुगर भरला । देखद्ते सुनइते मोर हदय हरला ॥ ६॥ 
प्रलटि न हरल गुरुजन लाजे ! बचन मोजे चकितिह सलिन्हिसमाजे॥॥ 
एत दिन अद्धलिहु अपने गेयाने । श्रव मोरा मरम लागलं पचाने ॥१०॥ 
निद्र सखी बिसवास न ददे । परक वेदन पर ाटि न लेह्‌ ॥१३॥ 
अनद्‌ विचापति पहु रस॒ भाने । राएु सिवर्सिह लालिमा देदर रमाने ॥१४॥ 
(१) सांकडि न संकी्थं । 


(५) उवटि न पठट कर 1 
{< ) ससिन्दि = सपिगण ! 











विद्यापति । ३५ 


~~~“ 





राधा। 
६४ 

्रवनत आनन्‌ कए हमे रहकिहु वारल लोचन चोरं | 
पिया मुखरुचि पिवए घाश्रोल जनि से वोद चकर ॥ २ ॥ 
ततहुं सजो हठे हरि मोञे आनल धएल चरन राखि ! 
मधुक मातल उडएु न पारए तद्रखय्रो पसारए पावि ॥ ४ ॥ 
माधवे बोललि मधुर वानी से सुनि सुदु मोजे कान । 
ताहि अवसर ठाम वाम मेल धरि धनु पचान ॥ ६ ॥ 
तनु पसेवे पसाहनि भासाक्षे तद्सन पुलक जागु । 
चुनि चुनि भए कोचुत्र फाटलि वाहु बलया मागर ॥ ८५ 
भन विव्यापति कम्पित कर हौ चोलल बोल न आय्‌ । 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन साम सुन्दर काय ॥ १०॥ 





(७ १ परध =्रस्वेद 1 
(८ ) चुनि चुनि = चुन चुन शब्द्‌ करके । भाग = भन्न षं । 


©*---~ 





राधा । 
3 
सै श्रवदरते हेम स्मनि समाज । दिदि भरि न पेखल दारुण लाज २॥ 
शानि चित उमत देखि श्रोखि भोर ! चोद उदय वन्दि रहल चकोर ॥४॥ 
मिलल पुरुप घर न परल काम । किए विधि दाहिन किए विधि वाम ॥८॥ 


"----{6१~-~-* 


३६ बियपति 


„. -------~----~---------~- ~ 





सधा । 
६६ 

बिके गेलिहं माघुर मधुरिपु भेटल साधे 
तहि खने पञ्चसर लागल धिधिषसे कै कर धधे ॥ २ ॥ 
हार मार भेल तहि खने चीरं वोन भेल आगी 
दखिनजो पवन दुसह भेल मोहि पापिनि बध लागी ॥ ४ ॥ 
कतने जतने घर अरएलाहु केकर दधि दुध कजे । 
मनहु न मधुरिपु विसरिश्र तेजल गुरुजन लजे ॥ ६१ 
भन्‌ वि्यापति सुबदनि दद्ध दिठे होएत समाजे । 
मनक मनोरथ परत मधुरिपु ्ाग्रोच रजे | = ॥ 


----;9* 





राघा । 
६७ 
कान्ह हैर चल मने वड्‌ साध । कानू हर्त मेल ॒परमादं ॥ २ ॥ 
तवधरि ्रवोधि सुगुधि हम नारि } कि कहि कि सुनि कि्टुमई न पारि॥४॥ 
स्योन घन सम मारु टुनयान । अविरत धस्त धस करत परान ॥६॥ 
का लागि सजनि दरगन भेल । रभते पन जिर पर हाये देल ॥२॥ 
न जानिय किय कर मोहन चोर । हेसते माण हरि लद गेल मोर ॥१ ०॥ 
एत सब ्रादर गेल दरद्‌ ! यत विसंरिय तत विसर न जाद्‌ ॥ १ ९॥ 
चिद्यापत्ति कहं शुन वरे नारि ! यैरज धर चिते मिलव सुरारि ॥१४॥ 


+~: 5;---~ 


विद्यापति ३७ 


~ ~ ~~ ~~~ 





ण र ^ न न ~ 


राघा। 
६ 
कि कुव हे ससि इह दुख शरोर ! वाशि नास गरल तनु भोर ॥२॥ 
हठ सञ पैसय श्रवणक माम । तैखने विगलित तन्‌ मन लाज ॥४॥ 
बिपुल पुलके परशिूरय देह | नयने नं हेरि हैरथ जनु केह ॥६॥ 
गर्जन समुखहि भावतरद्ग । यतनहि वसने पि सव अद्ध ॥८॥ 
लहु लहु चरणो चलिय ग्रह॒ मार । दैव विहि घ्राज्ु राखल लाज ॥१०॥ 
तनु मन विवश खसय निविवन्ध । की कुव वियापति रहु धन्द ॥१२॥ 


~-----११,--- 


६६ 

कत न वेदन मोहि देति मदना । ह्र नहि वला मोहि ्जवति जनौ ॥२॥ 
विभूति भूषन नदि चान्दनक रेनृ. 1 वाघद्धाल नहि मोरा नेतक वसनू ॥४॥ 
नहि मोरा जटाभार चिकुरक वेनी । सुरसरि नहि मोरा कुुमक सेनी ॥६॥ 
चान्दनक विन्दु मोरा नहि इन्दु गोटा ! ललाट पावक नहि सिन्दुरक फोटा।॥८॥ 
नहि मोरा कालकूट गमद चार । फ़निपति नहि मोरा मुक्ता हार ॥१०॥ 
मनः वियापति सुन देव कामा । एक पट दूपन श्रद्ध योहि नामक वामा॥9२॥ 


----,92---~ 5 


दय विदयापति । 


^ ^ न 


राघा। 
७० 

मनमय तोहे किं कहव नेक । 
दिठि अपराध पराण पथ पीडति इ तुय कोन विवेकं ॥ २॥ 
दाहिन नयन पिज्ुन गण वारणा परिजन वासहि श्रध । 
श्राध नयन कोने यव हरि पेखल ताहि भेल एत परमाद ॥ ४ ॥ 
युर वाहिर पय करत गतागत के नहि हरत कान । 
तोहर कुसुम शर कतरह न सच्र हमर हृदय पोच वान }} ६ ॥ 


३९ 


राधा! 
७१ 


श्राध नयन कए तहु कर श्राघ ] कतमे सध मनसिज श्चपरध ॥ २ ॥ 
का लागि सुन्दरि दरसन भेल । जेग्रो छल जीवन सेश्रो दूर गेल ॥ ४॥ 
हरि हरि कल्मोन कएल हमे पाप । जे सये सुखद ताहि तह ताप ॥ ६॥ 
सथ दिसि कामिनि दरसन जाए । तद्रो वे्राधि विरह अरधिकाए्‌ ॥ = ॥ ` 
कजोनक कहु मेदिनि से थोल ] शिव दिव एहि जनम मेल श्रोल ॥१ °॥ 


36; 


राधा! 














७२ 
एहि बटे माधव गेल रे। मोहि कि पुचल्मि न भेल रे ॥ २॥ 
मधुर जाद्रत जमुना वीर रे। आन्तर भेटल श्रहीरं रे ॥४॥ 
न्रनहु नयन जुकाए रे। हदय न भेल बुकाए रे ॥६॥ 
मोहि छल होएत रतिरङ् रे ! सधुर॒ मधुरपति स्ङ्गे रे॥८॥ 
चिकुर न भेल संभारि रे। धुमलिहु कन्हे गोच्मारि रे ॥१.९॥ 


+©०--~+ 





विद्ापति । ३६ 


राघा। 
७ 
प्रथमहिं हदय बुफयोलहं मोहि । बडे पुने वे तपे पौलिस तोहि ॥ २॥ 
काम कला रसं दैव अधीन | मञेविकाएव तञे वचनहु कीन 1 ४॥ 
दूति दयावति कहि विसेखि । पनु वेरा एकं कदते होएत देखि ॥ ८ ॥ 
दुर दुरे देखालि जाइते आज । मन ल मदने साहि दव काज ॥ ८॥ 
ताहि लए गेल विधाता वाम | पलटलि डीठि सून मेल ठाम ॥१०॥ 


(२ ) पाटिल = पाई । (< ) सादि = साधि । 


=--१०,- 


राघा। 
७ 
एक दिन हैरि हरि हि हक्षि जायं । प्रर दिन नाम धय मुरलि बजाय ॥२॥ 
श्राजु श्रति निय करल परहास । न जानिय गोकुल ककर विलास ॥९॥ 
साजनि श्रो नागर सामराज । मूल बिनु परधने माग वेयाज ॥६॥ 
परिचय नहि देखि शयान काज । न करय सम्ध्रम न करय लाज ॥८॥ 
पना निहारि निहरि तनु मेर । देद आलिङ्गन भए विभोर ॥१०॥ 
लने खने वैदगधि कला श्रनुपाम । श्रधिक उदार देखिय परिनाम ॥१२॥ 
विद्यापति कह ध्रारति श्र । बुफद्‌ न बुद्‌ इह रस भोर ॥१४॥ 


=~---,१,--~ 


४० विद्यापति | 


न च च ^ ^ ^ न~~ ~~~ -~-~~ ~ ~~ 


सखी से सखी । 
७१५ 

जखने दु्ुक दीडि वि्ूडलि दुह मने दुख लागु ॥ 
दुहुक शासा दीप मिशाएल मदन श्र भगु ॥ २॥ 
विरह दहन दुषु सतावए दुह समीहए मेली । 
एकक हदय श्रमोके न पाग्रोल ते नहि फाउलि केली ॥ ४ ॥ 
बाम नयना जजो भेल दूते ओ दहिन रहु लजाई । 
चेतन्‌ चेतन शुपुति पिरिति पर कहु न जद ॥ ५॥ 
जद्र्‌ नवचन्द्र पुरन्दर अन्तर चन्दन तासु समाने । 
दसमि दसा पथ श्रेगिरञो न करजो तेसर कने ॥ ८ ¢ 
मोहन सर मनोभवे सजल तनु पस्राहल स्मगी । 
चिनु अवसरे की सखि वोलति पुनु दरसन लागी ॥ १०॥ 
सीतल्ति उक्ति जहो ज्ञुगुति समदल छल अनि । 
श्रव सर्ग्ोना जानि कन्हाद मानि हलं धनि धनि ॥ १२॥ 
दप्पन मुख प्रतिबिम्ब नाजी वेकत भेल विकरे । 
पुनुक आसा काम पुरावश्रो सने कवि कणएठहुरे ॥ १४ ॥ 


हरि सरीसे जगत जानिग्च रूपनरायन रन्ता । 
राए सिवसिंह सुचिरे जीवश्रो लखिमा देवि सुकन्ता ॥ १६ १ 


(३) समीय = ्रमिखाप करता है 1 

(४) फाउलि = भ्रात मा 1 

{७-<८) यद्यपि घाकचन््र दिव के रजाट भ रहता दहै, तथापि माकादाप्यित पूर्णचन्द्र उसके ठ्य 
नदद, अयीत्‌ व्यक प्रम शुत परेम के तुल्य नदं । रधा दशमी ददा ( शयु ) स्वीकार 
फरेगी परन्तु मनोमाव प्रफ्यद चटी करेमी ! 

(११) समद्र = सद्‌ दियाथा। 

(१५) रन्तान्रसा। 





विद्यापि । 9 


सखी से सखी । 
७ 
दलि निकट वटे छलि मदन सादे 
दृट्‌ वान्धे दरप्षिल केस । 
रमन भवन वरे पलटि पाष हेरि 
आलि दिठि दए गेलि सन्दे ॥ २ ॥ 
्रामोर कि करति सखि परिनत ससिमुखि 
कान्ह जदि न वृमः वितेस ॥ ३॥ 
श्राचर धरद्ते करे लउलि लाज भरे 
नमद्रते मुखेरि उपाम । 
न जानञो कमन जञो कमल नाल सजो 
कमल ममोलल काम ॥ ५॥ 
कवि भने वि््यापति अभिनव रतिपति 
सकल कलारस जान । 
राजवलभ जिवमो मति सिरि महैसर 
रेक देवि रमान ॥ ७ ॥ 





( १) दु्लि न= स्पशं करि । स्ट = कडा, घघुफ । 
(२) ्राटि=ससि 1 

(८४) उरि = नमित ए । 

(८७ ) राजमरम = यजयुदत्‌ } 


४२ वि्यापति | 





सखी से सखी । 
9७ 

जुवति चरित वड विपरीत बुमएु के दहु पार । 
बुभाएु चेतन गुन निकेतन भूलल रह गमार ॥ २ ॥ 
साजनि नागरि नागर रड़ ! 
सद्घहि रहि तेसर न बुक लोचन ल्लोल तरङ्ग ॥ ४ ॥ 
वलित बदन चाद्धः विलोकन कपटे गमन मन्दा । 
दुद मन मिलल ठाम श्ंकुरल पेम तरुश्रर कन्दा ॥ ६ ॥ 








‡9; 
दती । 
७८ 
कर किसलय सयन रचित गगन मडल पेखी । 
जनि सरोरुहं अरुन सूतल धिनु चिरोधे उपेखी ॥ २ ॥ 

नव घन्‌ जनो निर वरीसए नयन उञ्जल तोरा । 

जनि सुधाकर करं कवालित अमिय बम चकोरा ॥ ४ ॥ 

कह कसल बदनी । 

कमने पुरुसे हर श्रराधि्र जसु कारन तोञओ खिनी ॥ ६ ॥ 

उत्तद्घ पीन पयोधर उपर लसित रधर छाया । 

कनक गिरि पवार उपजल वापु मनोभव माया ॥ ८ ॥ 

तौ पुनु से नारि धिरे कार्मरि पलटि परल बेनी । 

सोसि समीरन पिबए धाउलि जनि से कारि नगिनी ॥ १०.॥ 

भन विद्यापति सुनहु जडवति सख्य सोर वचना । 

श्रपनं मना यिर पए चादिश्र परे विवचने कोना ॥ १२॥ 
(८) पापु नधे ¢ न 








विधयापति । ४३ 
सखी से सखी 1 


७६ 

सपनेहु न पुरल मनक साधे । नयने देखल हरि एत श्रपराधे ॥ २॥ 
मन्द मनोभव मन जर आमी | दुलभ पेम भेल पराभव लागी ॥ ४॥ 
वेद चदनी धनि चकोर नयनी । दिवसे दिवसे मोलि चउगरुन मानिनी ॥६॥ 
कि करति चोदने की ्ररविन्दे ] विरह विसर जञो सृतिच्र निन्दे ॥ ८॥ 
ग्रवुध सखी जन न बुफए्‌ आधी । चन गरौपध कर शरान वेयाधी ॥१०॥ 
-मनसिज मनके मन्दि येवा । छाडि कलेवर मानस वेया ॥१२॥ 
चिन्ता ए विकल हृदय नहि धीरे । वदन निहारि नयन वह्‌ नीरे ॥१४॥ 





^-^ ^^ ~~ 
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{ ११ ) वेवथा =व्यवस्थ। । 


~ £ ----- 


माधव की दूती । 

दूती । 

८० 
ए सलि ए सखि न बोलह आन । तुश्र गुने ज्ञबुधल निते माव कान ॥ २॥ 
निते निते निश्रर आव विनु काज । वेकतेग्रो हदय नुकावए लाज ॥ ४ ॥ 
श्रनतहु॒ जद्रते एतहि निहार । बुधल न्न हटएु के पार ॥ ६॥ 
से श्रति नागर तजि तसु तूल । एक नले गेय दुद जनि पूल ॥ ८ ॥ 
नद विय्यापति कवि कर्ठहार 1 एकसर मनमथ दुद जिव मार ॥१०॥ 





६} दटप्‌ = फिणना 


~-- ०,- 


४४ विदापति । 


दूती । 
८9 

धनि धनि रम॑नि जनम धनि तोर । 
सव जन कान्द कान्द करि मुरए से तुय भावे विभोर }! २॥ 
चातक चाहि तियासल अम्बुद चकोर चाहि रहुं चन्दा । 
तस लतिका श्रवलस्बन करिए ममु मने लागल धन्दा ( ४ ॥ 
के पसारि यव तुहु अर्धा उर पर शम्बर आधा । 
से सब सुमरि कान्द मेल ाकरुल कह धनि इये कि समाधा ॥६॥ 
हसदते कव तुद दशान देखायलि करे कर जोरहि मोर । 
श्रलखित दिदि कब हदय पसारलि पुनु हरि सलि कर कोर ॥*॥ 
एतु म्दिदा कहल तेहि सुन्दरि जानि तेहि करहं विधान । 
हदयपुतलि तुहु से शुन कलेवर कवि विद्यापति भान ॥ १० ॥ 


~-- \९%;--- 


दूती । 
सर्‌ 
जदि खने नि्मर गमन होय मार । तहि खने कान्हू शल पू मोर ॥ २॥ 
मन दष वूफल तोहर अनुराग । पुन फले नमति पित्रा मन जाग } ४॥ 
पुनु पड पुलु पु मोर सुख हेरि ! करिलग्रो कहिनी कटहूवि कत येरि ॥ ६ ॥ 
श्रान वेरि श्रवसर चाल श्रान । अपने रभस कर कदिनी कान ॥ ८॥ 
सुवुधल भमरा क देव उपाम । बाधल रिण न छाए ठाम ॥१ ०॥ 





‡०३ 





विद्यापति । ४५ 


"न ^~ ------~--------^~--- ~~~ ^~ ^^ ~ ^ ^ न~ ^ ^~ ~ ^~ 


ठत । 
द 
शुन शुन ए सखि कहन न होड । राहि राहि कए तनु मन खोई ॥ २॥ 
करदूते नाम येमे मद भेर । पुलक कम्प तनु घरमहि नोर ॥ ॥ 
गद गद भाखि कहुद्‌ वर कान } राहि दरदा विनु निकसे परान ॥ ६॥ 
यव नहि हरव तकर से मुख । तब जिर भार धरब कोन सुख ॥ ८ ॥ 
तुह चिनु प्रान नहि इथे कोद । विसररए चाह विसर नहि होद्‌ ॥१०॥ 
भनई्‌ विद्यापति नहि विवाद । पूरव तोहर सव मन साध ॥१२॥ 


दूती । 

८४ 
कण्टकं माक कूसुम परगास् } भमर निकल नहि पावएु पास ॥ २) 
भमरा भेल घुर स्वे ठाम । तोहि बिनु मालति नहि विसराम ॥ ४॥ 
रसमति मालति पुनु धनु दे । पिवएु चाह मघु जी उपेखि ॥ ६ ॥ 
श्रो सधुजीवी तोञ मधुराि । सोवि धरसि मधु मनेन लजासि ॥ ८॥ 
श्मपनेहु मने गुनि बु अवगाहि ! तस दूपन वध लागत काहि ॥१ ०॥ 
भनद्र विद्यापति त पय जीव । अधर सुधारस जौँ पय पीव ॥१२॥ 


=~--,9{----- 


विद्प्त्त । 
दती । 


द 
स्र 
श्रपना काज कश्मोन नहि बन्ध के न करए निग्र पति यनुबन्ध ॥ २॥ 
अपन श्रपन हित सव क्रो चाह । से सुपुरुष जे कर निरवाह्‌ ॥ ४॥ 
साजनि ताक जिवन पिक सार! जे मन दएु कर पर उपकार ॥ ६॥ 
आरति अररतल आवएु पस] अरत वथु नहि करि उदास ॥ ८॥ 
से पुनु अनतहु गेले पाव । अपनामन पु रह पचताव ॥१०॥ 
भन विय्ापति दैन न भाख । वड अनुरोध बडे पए राख ॥१२॥ 


(८ ) चथु = घस्तु ॥ 


--:०9:--- 


दूती । 
# 
मुदित नयने हिय मुज युग चापि । सूति रहल तेहि किष न अलापि॥ २ ॥ 
परसद्धे करलहि नामि तोरि ! तहि मिलिग्र ग्राँलिचाहे सुख मोरि॥ ४॥ 
शुन धनि इये नहि कटि भान छन्द । तेह अनुरत भेल सामर चन्द ॥ ६ ॥ 
जोड नयन भ्घे न सहं अनद् । सोद नयने अव नोर तरङ्ग ॥ ८॥ 
जोद अधर सदा मधुरिम 'हास । सोद नीरस भेल दीघ निशास ॥१०॥ 
वियापति भन मिथि नह्‌ भाखि । गोचिन्द दास कह्‌ तुह तदहि सासि ॥१२॥ 


= ०*---~ 


विद्यापति । ४७ 


ती ॥ # 

८७ 
कत श्र युवति कलामति अने । तोहि मानए जनि दोसरि परने॥ २ ॥ 
तुर दरशन चिनु तिलाग्रो न जीवद्र ! दारुन मदन वेदनं कत सहइ ॥ ४ ॥ 
शुन शुन गुनमति पुनमति रमनी 1 न कर विलम्ब छरोटि मधु सजनी ॥ ६ ॥ 


सामर श्रम्बर तनुक रङ्गा । तिमिर मिलो शशी तुलित तरङ्गा ॥ ८ ॥ 
सपुन सुधाकर आनन तोरा 1 पिउत त्रमिय हृति चान्द चकोरा॥ १ ०॥ 





---~--३6 ० 


दूती 1 

ट्टः 
ए धनि कर अवधान | तो चिनु उनमत कानं। 
कारण चिनु रवने हास । कि कटृए गद गद मास॥४॥ 
श्रकूलं श्रति उत्तरोल। हा धिक हा धिक योल ॥ ६ ॥ 
कोप दुरबल देह । धरद न पार केह॥८॥ 
वरि्यापति कह भाखि। रूप नरायन सासि ॥१०॥ 


ज 0 


१, न 


४८ विधापति | 


॥ 
न न 0 ५ 


दूती । 

+ 
प्राज्ञ॒ हम पेखल कालिन्द कूले । तुय चिनु माधव्र विलुठय धूले ॥ २॥ 
कत शत रमणि मनहिं नहि ्राने । किय विष दहु समय जल दाने ॥ ४॥ 
मदन भुजङ्घमे ददल कान । विनहि श्रमिय रस कि करव आन ॥ ६॥ 
कुलवति धरम कच समतूल ! मदन दलाल भेल अनुकूल ॥ ८॥ 
द्मानल वेचि नीलमणि हार! से तुह पहिरवि करि अमितार ॥१०॥ 
नील निचोले कोपि निज देह । जनि घन भितरे दामिनि रेह ॥१५॥ 
चौदिगे चतुर सखि चलु सङ्घे | भ्राज निकुञ्े करट रस रङ्गे ॥१४॥ 
वल्लभ उञ्जल निकप समान । निज तनु परिख हेम दशानान ॥१६॥ 
( ९६) दल्लयान=दुद्शुणमूल्य । === ` | 


दती 1 
६० 

अरज पेखल नन्दिशोर । 
केलि चिलास सबहु अरव तेजल अह्‌ निरि रहत निभोर ॥ २ ॥ 
यवधरि चकित विलोकि विपिन तटे पलटि आ्रोलि मुख मरि । 
तवर्ध्रि मदनमोहन तरु कानने लुट धरिज पुन दोर ॥ ४ ॥ 
पुन किरि सोद नयने यदि हरवि पाग्मोब चेतन नाह । 
भुज्गेनि दंशि धुनि यदि दंदाय तवहि समय चिष याह ॥ ६ ॥ 
श्रव॒ शुभ खन धनि मनिमय भूपण भूषित तनु श्रनुपाम । 
अभिसरं चस्लभ हदय चिराजह्‌ जनि मनि काञ्चन -८॥ , 


"~=--१© ,. 





॥ 
, ५, 


विद्यापति । ४६ 








दरूतो । 
६9 

प्रथम सिरीफल गरवे गममोलह जौँ गनगाहक अवे । 

गेल जउवन पुनुं पलटि न आवए केवल रह पचतवे ॥ २ ॥ 
सुन्दारे वचने करह समधाने । 

तोह सनि नारि दिवस दस अ्रदलिहु ठेतन उपजु मेहि भाने ॥ ४ ॥ 
जउवन रूप तावे धरि चजत जावे मदन अधिकारी । 

दिनि दस गेले सेहो पडाएत सकल जगत परचारी ॥ ६ ॥ 
वि्यापति भन जुति लासे लह पड़ल पयोधर तले । 

दिने दिने श्रागे सखि एेसनि हीयवह घोतिनी घोरक मूले ॥ ८ ॥ 


---- 59:-- 


दूत ॥ 
६२ 
से श्रति नागर तोञे सव सार । पसर्रो मल्ली पेम पसार ॥ २ ॥ 
जोवन नगरि वेसाह्व रूप । तते मुल हह जते सरूप ॥ ४ ॥ 
साजनि रे हरि रस वनिजार । गोप भरमे जनु बोलद गमार ॥ ६ ॥ 
बिधि वतते धिक कर जनु मान } सोरह सहस गोपीपति कान्ह ॥ ८ ॥ 
तोह हनि उचित रहत न्ह भेद । मनमथ मधये करव परिदधेद ॥१०॥ 


५७ धियापति । 
दूती । 


१०१ 
यदि श्रवकास कद्रए नहि तोहि ! कौ लागि ततए पठग्रोलए मोहि ॥ २॥ 
तोहरा हृदय वचन नहि थीर ¡ नलनी पात जद्सन बहु नीर ॥ ४॥ 
अवि किकहुब संखि कहते ्रकाज । अ्रधिरक मधय भेल सम काज ॥ ६॥ 
श्रासा लागि सहत कत साठ । गस्य न हौ अमड्कौ काठ ॥ ८ ॥ 
तहे नागरि गुन रूपक गह्‌ । अनुदिन वुभल कंठिन तुर नेह ॥१०॥ 
तन्दिकां सतत तोहर परथाव } जनि निरधन मन कतए न धाव ॥१२॥ 
भन वियापति इ रल गाव 1 मगले कानट के नहि पाव ॥१४॥ 





( १४ ) कानटन= जीगं घस्र । 


इती 1 

१०२ / 
सुन्दर मन्दिरे थिर न थाकय ~न दय कान। 
चीर चिकूर एक न सम्बर ५८, , घ्रान । 
रामा सवहु तोहर देश । 
विरहे खाखल कन्दाद ५५ ४॥ 
सपन कारन सयन वरई्‌ फु 1 
नयन मुदय मदन न देइ ९८५ ॥: 


वियापति 1 भ्‌ 


स न न 


इती । 

१०३ 
तोहे कुल मति रति कुलमति नारि । वेकि दरदाने मुलल मुरारि ॥ २ ॥ 
उचितहु वोत्तरे श्वि श्रवधान } संसय मेललहु तन्डिक परान ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि कि कह कदरे लाज ! भोर मेला से परह समो बाज ॥ ६ ॥ 
थावर जङ्गम मनहि अनुमान । सवहिक विपय तोहर होत्र भान ॥ ८ ॥ 
श्राञ्मोर कहि किं वुम्ू्रोविसि तोहि ! जनि उधमति उमतावए मोहि ॥१ ०॥ 
दरूतो । 

१०४ 

श्रासाञे मन्दिर निसि गमावए सुखे न सुत सञान । 
जखने जतए जाहि निहारए ताहि ताहि तोहि भान ॥ २॥ 
मालति सफल जीवन तोर । 
तोरे बिरह मुञ्चन भमटु भेल मधुकर मोर ॥ ९ ॥ 
जातकि केतकि कत न श्र्धए सचहि रस समान । 
सपनेहु नहि ताहि निहारए्‌ मधु किं करत पान ॥ ६ ॥ 
अन उपवन कञ्ज कूटीरहि सबहि तोहि निरूप । 
तोहि चिनु पनु पुनु मुरुछए अदसन पेम सरूप ॥ ८ ॥ 
साह्र नवह सरउरभ न सह गुजि गीत न गाव } 
चेतन पापु चिन्ताञे कूल हरखे सवे सोहा ॥ 9 ° ॥ 
जकर हदय जतहि रतल से धसि ततहि जाए 1 
जद्स्रम्रो जतने बेपि निरोधिय् निमन नीर थिराए ॥ १२॥ 
इ रस राएु सिवरसिंह जानद कवि विधापति मान । 
रानि लाद्धिमा दधि वल्नम सकल गुन निधान ॥ १४ ॥ 


न~ ©+ 





५ वियापति । 
टरूती । 


9१०१ 
यदि श्रवकरास कए नहि तोहि । क लागि ततप पठग्मोलए मोहि ॥ २॥ 
तीहरा हदय वचन नहि थीर । नलनी पात जद्रसन वह्‌ नीर ॥ ४॥ 
श्वि कि कव सखि कहते ्रकाज ! धिरक मधय भेल सम काज ॥ ६॥ 
- श्रसा लागि सहत कत साठ | गरुत्र न हौ त्रमडार्कों काठ ॥ ८॥ 
तोहे नागरि गुन रूपक गेह । ्रनुदिने बुफल कठिन तुम नेह ॥१०॥ 
तन्हिकोँ सतत तोहर परथाव । जनि निरधन मन कतए न धाव ॥१२॥ 
अनद्‌ बियापत्ति इ रस गाव । मगले कानट के नहिं पाव ॥१४॥ 


( १४) फानर = ओरं घस 1 


इूती । 
१०२ 
सुन्दर मन्दिरे थिर न थाकय वचने न दय कान । 
चीर चिकुर एक न सम्बर कत न बुरूप्रोव श्रान ॥ २ ॥ 
रामा सबहु तोहर उदेश । 
विरहे ्राउल कन्हाई फिरय देश विदेश ॥ ४ ॥ 
सपन कारन सयन वरद्‌ तु परडन लागि 
नयन सदय मदन न देह हदय उठय श्रागि ॥ ६ ॥ 


= ०,~--~ 


वि्यापति 1 ५५ 


पि 








दूती । 

१०१ 
तोहे कुल मति रति , कलमति नारि 1 वेकि दरद्ाने मुल मुरारि ॥ २ ॥ 
उचितहु बोलद्रते श्रवे श्रवधान ! ससय मेललहु तन्दिक परान ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि कि कटय कहद्रते लाज । भोर मेला से परहु सनो वाज ॥ ६ ॥ 
थावर जङ्गम मनहि अनुमान 1 सवहिक विषय तोहर होद् भान ॥ ८ ॥ 
श्रा्मोर कि किं बुभञ्मोविसि तोहि । जनि उधमति उमतावए सोहि ॥१ ०॥ 


----*9,-~--~ 


दरूतो । 

१०४ 
आसाञे मन्दिर निसि गमावषएु सुखे न सुत सान । 
जखने जतए जाहि निहारए ताहि ताहि तोहि भान ॥ २ ॥ 
मालति सफ़ल जीवन्‌ तोर । 
तोरे बिरहे भुग्रन मए मेल मधुकर भोर ॥ ४ ॥ 
जातकि केतकि कत न श्रछए सबहि रस समान । 
सपनेहु नरि ताहि निहारएु मधु फि करत पान ॥ ६ ॥ 
चन उपवन कुञ्ज कटीरहि सवरि तोहि निरूप । 
तोहि बिनु पनु पुनु मुरुद्ए अदसन पेम सरूप ॥ ८ ॥ 
साह्र नवह्‌ सउरम न सह्‌ गुजि गीत न गाव } 
चेतन पापु चिन्ताञे ब्राकूल हरसे स्वे सोहा ॥ 9० ॥ 
जकर हदय जति रतल से धसि ततदि जाए । 
ज्रग्रो जतने बधि निरोधि्र निमन नीर धिराए ॥ १२॥ 
इ रस राए सिवर्िह जानएु कवि विद्ापति मान } 
रानि ललिमा देवि वल्लभ सकल गुन निधान ॥ १४ ॥ 


ग~9 छ 


विद्यापरति 
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दूती । 

9१० 
श्रानहु तोरहि नामे चजाव ] तोरि कहिनी दिन गमाव ॥ २॥ 
सनेहु तोर सङ्खम पाए ¡ करवने की नहिं की विसुनाएु ॥ ४॥ 
क्कि सलि पुरक तादेरे कथा! ताहि तह भलि तोरि श्रवा ॥ ६ ॥ 
जाहि जाहि तुय सङ्घ मेरी ! चकित लोचन चडदि हैरी ॥ ८ ॥ 
उदि श्रालिङ्गए ्रपनि छात्रा | एतेहु पापिनि तोहि न दाप्रा ॥१०॥ 

(४) त्रि्ुनाप = विस्त शेता टै । 


(६) ्रयथा= सचस्वा । 
(१० ) दामा वया 


दूती । 

१०६ 
जीवन चाहि यौवन बड़ रद्च । तव यौवन यव सुपुरुख सङ्ग ।॥ २ ॥ 
सुपुरुख प्रेम कवु नहि याड } दिने दिने चोंदकला सम वाद्‌ ॥ ४ ॥ 
तुह से नागरि कानु रसकन्द । वड पुने रसवती मिले रसवन्त।। ६ ॥ 
तरह यदि कसि करिय यनुर्तेग ! चरि पिरौति हेय लाख गुण रेणा ८॥ 
सुपुरूप एेसन नहि जग माभ ¡ अते ताहे ्नुरत घरज समाञ॥ 9 ०॥ 
भनईं विद्यापति इथे नहि लाज 1 रूप गुणवत्तिक दह्‌ यड काज | १२॥ 
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प वियापति | 


च ५५ 








[1 


दूती । 
११० 

साधव किं कहब से विपरीते । 
तनु भेल जर जर भाविनि श्न्तर चित रहल तसु भीते ॥>२॥ 
निरस कमल सुख करे अवलभ्बद्‌ ससि मामे वैतानि गोई । 
नयनक नीर चिर नहि वाध पद्ध कएल महि रोद ॥ ४ ॥ 
मरमक बोल बयने नहि बोलत तनु भेल कहु शाश खीना । `~ ` 
प्रधनि उपर धनि उठए न पारई्‌ धयलि भुजा धरि दीना ॥ ६ ॥ 
तपत कनया जनमि काजर भेल तलु अरति मेल विरहं हृतासे । 
कवि विद्यापत्ि मने श्रभिलाषत कान्द चलह तसु पासे ॥ ८ ॥ | 


दूती 1 

१११ 
लोटद्र धरनि धरनी धरि सोद ! खने खन शास खने खन रोई ॥ २ ॥ 
खने खन मुरख्द कंठ परान । इथि पर की गति दैवे से जान ॥ ४ ॥ 
ए हरि पेखलो से बर नारि । न जीवद्र बिनु कर परस तोरि ॥ ६ ॥ 
केदो केहो जपय वेद दिडि जानि । केदो नव प्रह पुल जोति नि ॥ = ॥ 
केह कहो धरि धातु विचारि ! विरह खिन कोड लख न पारे ॥१०॥ 


=^ ~~ ©+, 


दूती 1 

११२ 
नयनकः नीर चरन तल गेल । थलहुक कमल श्रम्मोशह मेक | २ ॥ 
अधर श्ररण॒ निमिषि नहि होए । किसलय सिसिरे खाडे हलु धोए ॥ 8 ॥ 
सत्तसुखिं नेरे श्रो नहि होए । तुञ्र अनुरागे शिथिल सव कोए ॥ ६ ॥ 








विद्यापति । ५६ 


टरूती । 

११३ 
प्रविरल नयन गरए जलधार । नव जल चिन्दु सहए के पार ॥ २ ॥ 
करि कट्व साजनि तिरि कहिनी ! कहि न पारिय देखि जहिनी ॥ 9 ॥ 
च्व युग उपर अनन हरं । चान्द राहु उरे चदल सुमेर ॥ ६ ॥ 
प्रनिल भ्रनल वम मलयज वीख । जेग्रो छल शीतल सेमो भेल तीख ॥ ८ ॥ 
चान्द सतावए सविताहु जीनि । नहि जीवन एकमत मेलि तीनि ॥१०॥ 
किष उपचार मान नहि आन । ताहि वे्राधि मेषज पञ्चवान ॥१२॥ 
तुभ्र दरसन बिनु तिलाग्रो न जीव । जद्ृश्रग्रो क्लामति पीडख पीव ॥१४॥ 





~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


सखी से सखी । 
११४ 

राहिक नविन प्रेम सुनि दुति सुखे मनहि उलसित कान । 
मनोरथ कतहिं हदये परिपूरल आनन्दे ह्रल गेयान ॥२॥ 
सजनि विहि कि पुरायव साधा । 
कतं कत जनमक पुन फले मिलव सेहे गुनमति राधा ॥ ९ ॥ 
एत कहि माधव तोरित गसन कर पथ बिपथ नहि मान | 
सुन्दरि मन कर दूति चदन होर मनमथे जर जर प्रान ॥ ६ ॥ 
रेन ञ्जे मिलल नव नागर सखि गन सजे जहौ रा | 
दहु हु वदन हेरि दुह आ्राकुल वियापति कवि गाह्‌ ॥ ८ ॥ 


६० विद्यापति । 
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सम्भाषणं । 
माघव । 
११५ 

सहज प्रसनमुख, दरस हदय सुख, लोचन तरल तरङग । 
श्रकाश पाताल बस, सेनो कसे मेल अरस, चोद सरोरुह सङ्ग ॥२॥ 
विधि निरमलि रामा, दौसरि लाघ समा, भल तुलाएल निरमान ॥२॥ 
कुच मण्डल सिरि, हेरे कनक गिरि, लाजे दिगन्तर गेल । 
केनो असन कट्‌, सेनो न जुगुति सह चल सचल कदसे भेल ॥५॥ 
माम सखीन तनु, भरे भोगि जाए जनु, विपि मुस मेल सानि। 
नील पोर श्रनि, अति से सुट्‌ जानि, जतने सिरिजु रोम राभि ॥५॥ 
भन कवि विद्यापति, कामे रमनि रति, कैडतुक घुम रसमन्त । 
सिरि सिव सिंह राड, पुरु सुते पा, लखिमा देधि रानि कन्त ॥६॥ 


(२) रचि = खकष्मी । 
(७) पटोर =रेशम । 
(९) सड सज्ञा । 
~ -‡9*--~-~~ 
साधत्‌ 1 
११६ 


जकर नयन जतहिं लागल ततहि सिथिल गेला 

तकर रूय सरूप निरूपएु काहु देति नहि भेला ॥२॥ 

कमलवदनि एही जगत तकर पुन सराहिय सुन्दरि मीनत जाही रे ॥३॥ 
पीन पयोधर चीबुक चुम्बएु कीए्‌ पटततर देला 

वदन चान्द तरासे नुकाएल पलटि रैर चकोरा ॥५॥ 


१ 








व्रियापति | ६9 
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माघ । 
११७ 


रामा श्रधिक चङ्कम भेल । 

कतने जतने कत ्रदवुद विहि विहि तोहि देल ॥ २॥ 
सुन्दर वदन सिन्दुर विन्दु सामर चिकुर भार । 

जनि रवि सतति सद्गहि गल पाष कए अन्धकार ॥ ४ ॥ 
चञ्चल लोचन वोकि निहारए श्रञ्जन सोभा पाए । 

जनि इन्दीवर पवने पेलल अलि भरे उलटाए ॥ ९ ॥ 
उनत उरज चिरे फपावषएु पनु पुनु दरसाए ] 

जद्रश्रयो जतने गोग्रए्‌ चाहृए हिमगिरि न नुकाष 1 ८ ॥ 
एहनि हन्दरि गुनक अ्रागरि पुने पुनमत पाव । 

इ रस ॒विन्दके रूपनराश्नन कवि वि्यापति गाव ॥१०॥ 


माधव । 
११८ 

कवरी भये चामरि गिरि कन्दर मुख भय चेदि अरकासे । 
हासेन नयन भय सर भय कोकिल गति भय गज वनवासे ॥ २ ॥ 
सुन्दरि किए मोहि सम्भासि न जासि । 
तुम इरे इह सय दूरहि पलायल् तुरु पुन काहि उरासि ॥ ४ ॥ 
कुच भय कमल कोरक जले मुदि रहु घट परवेश हुतासे । 
दाडिम सिरिफल गगने वास कर शाम्भु गरल कर भासे ॥ ६ ॥ 
भुज भय पङ्के शरणाल नुकाएल कर भय किलय केपि । 
कविशषेखर भन कत कत ठेसन कह मदन परतापे ॥ ८ ॥ 


क @ $. 








६२ वियापति । 
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माघव) 
११६ 
जनि हुतवहे हवि आनि मेरा्ोल ता सम भेल विकार । 
दुरो नयन तोर विषम मदन शर शालय हदय हमार ॥ २॥ 
हरि हरि कलागि सुमुख विहुसि हसि हरेह जीवन परल सन्देह ॥ ३॥ 
पीन पयोधर अपरुव सुन्दर उपर मोतिम हार । 
जनि कनकाचल उपर विमल जल दुद्‌ वह्‌ सुरसरि धार ॥ ५॥ 
भन विद्यापति सुन वर नागर सबहु होयत परकार । 
राजा सिवर्सिह्‌ रूपनरायन लखिमा कन्त उदार ॥ ७ ॥ 


माघव । 
१२० 

सुन्दरि गसू तोर विवेक | 
चिनु परिचय पेमक शरोक्ुर पल्लव मेल अनेक ॥ २॥ 
कखने होएत सुफल दिवस वदन देखव तेर । 
वहुल दिवस भुखल भमर पिउत चेद चकोर ॥ ४ ॥ 
भन वियापति सुन रमापति सकल गुन निधान । 
चिरे जिते जिवनो राए दामोदर दसा सए अवधान ॥ ६ ॥ 


"~, ,----- 


विदयापति । ५३ 





माघव । 
१२१ 

मदि लता यड्‌ देखिश्र कठोर, अञ्जने अजि हासि गुन जोर ॥ २॥ 
सायक तोर कटाख अति चोख, व्याध मदनं वध्‌ बड दोष ॥४॥ 
सुन्दरि सुनह वचन मन लाए, मदन हाथ मोहि लेह खडाए ॥ ६ ॥ 
सहए के पार काम परहार, कत अमिभवरहो की परकार॥८॥ 
एदि जग तिनिहु विमल जस लेह्‌, कुच युग श्मु शरन मोदि देह ॥१०॥ 
*©*~----~ 

राधा। 

१२२ 
तोर मोजे गेलहु प्पूल। मोती मानिके तृल॥२॥ 
साजनि साजे श्रछोरसि मोरि । गरूवि गरुवि आरति तोरि । 
दिदि देखद्रते दिवस चोरि ॥ ५ ॥ 
एत कन्दा पर धन लोम । जे नहि लुवुध सेहे पए सोभ ॥ ७॥ 
निकुञ्जकेर समाज । इथी नही मुख लाज ॥ ६ ॥ 
ढाकरि रहे न ्रपजस रासि । से करए कान्द जन लजासि । 
अखने नागर नगर जासि ॥१२॥ 
पीन पयोधर भार । मदन राए भडार ॥ १४॥ 
रतने जदिलो तारि माथ । मलिन हो तन देहे दाथ ॥ १६॥ 
भन कचि करठहार । वस एतए के पार ॥ १८ ॥ 
सिरि सिवसिंह जानै तन्त । रतन सन लखीमा कन्त । 
सकल कला रस ञे गुनमन्त ॥२१] 








६४ विद्यापति । 





राघा | 
१२३ 

कुञ्ज भवन सजो निकसलि रे रोकल गिरिधारी । 
एकि नगर बस माधव हे जनु कर वटवारी ॥ २ ॥ 
छड़, कन्हुदया मोर चर रे फाटत नव सारी । 
श्रपजस होएत जगत भरि हे जनु करिग्न उघारी 1४॥ ` 
सद्घक सखि अगद्रालि हे हेम एकसरि नारी । 
दामिनी आए तुलाएल हे एक राति अधारी ॥ ६ ॥ 
मनहि विदयापति गाग्नोल रे सुनु गुनमत्ति नारी । 
रिक सङ्घ किदं डर नहि दे तोह परम गमारी ॥ ८ ॥ 


राघा। 
१२४ 
कर धय कर मोहे पारे 1 देव में अपरूव {^ २ ।॥ ९.१ 
[4 +. ह ५ भेली 
ससि सभ तेजि चलि गेली । न जान „, भेली +: ४॥ 
हम न जायव तुत्र पासे | ५ ~ ~ ५\-* ६॥ 


1 


वरिदययापति एो ¢ (व 


विद्यापि । ६५ 


"^ ^-^ ~~-~~~~ ~~~ ~^ ~^ ~~~ ^^--^~^~~~~~ ~~~ ~~~ 


राधा । 

१२७ 
कुच नख लागत सखिजन देख । भिरि कसे नुकाएत नवससिरेख॥ २॥ 
श्ारति अ्रधिक न करिये लोभ । सवे राखए परिलहि मुखसोभ ॥ ४ ॥ 
नहर न हुरं हरि हदयक हार । वुं कुल उपजस पहिल पार ॥ ६ ॥ 
खर कए खेव लेहं निय दान । रसिक पए राख गोपीजन मान ॥ ८] 
तोहे जदुकुल हमे कृलिन गोश्रालि । अ्रनुचित वाट न कर चनमालि ॥१०॥ 
भन्‌ वि्यापति रेरे गोञ्रारि ! बडे पुने सम्भव द्यादर मुरारि ॥१२॥ 
राजा रूपनरायन जान । राएु तिवसिह्‌ सुखमा देद्‌ रमान ॥१४॥ 


--- 9 ~~ 


सखी-शित्ता । 
राधा की शिक्त 1 

टरूती 1 

१२८ 
श्नु शुन बिनोदिनि राई । तोहे पुल कम्र वुम्ाद्‌ ॥ २ ॥ 
कानुक भाव जँ होड । हिय माहं राखव गोड ॥ ४ ॥ 
कोहो जनु लखडइते पार । वेकत करवि कलचार ॥६॥ 
कानु उयव हिय माह । रन छले विसरवि ताह ॥ ८ ॥ 
गुरु दुरुजन तुय पा । देखले देरव बहु ताप ॥१०॥ 
थीर करवि सदां चीत ! जैसन से कुलवति रीत ॥१२॥ 
पनु जनु भावह मान । इह कव्रिशेखर भान ॥१४॥ 


----8,----~ 


#, 


६६ वियापति | 


------~~-~--~---~~---~~~-~-~-----------~-~~--~~~~-~~-~~--~~----~~---- ~~~ 


राधा! 


१२५ 
तुञ्र गुन गौरव सील सोभाव । सेहे लु चदिलिदहु तोहरी न ॥ २। 
हठ न करिश्र कन्हु कर मोहि पार । सब तहं बड़ धिक पर उपकार ॥ ४ 
त्रद्रलि सखि सवे साये हमार । से सवे मेति निकटहि विधि पार ॥ ५ 
हमरा मेलि कान्ह तोहरेश्रो आस । जे्रगिरि्र तान होर उदास ॥ ° 
भल मन्द्‌ जानि करिश्र परिनाम । जस च्रपजस दूर रह्‌ गए ठाम ॥१० 
हमे अवला कत कव अनेक । आति पडले वुमिश्र विवेक ॥१२ 
तोहे पर नागर हमे पर नारि | कोपि हृदय तुच्र प्रकूति विचारि ॥१४ 
सनई विद्यापति गात्रे राजा सिवसिह रूपनराएन इ रस सकल से पावे ॥१६ 





~--*०,- ~ 


राघा। 

१२६ 
नाव डालाव च्र्हरि, जिवइते न पाचनो तीरे, खर नीरे लो । 
सेव न ल्रए मोले, हसि रसि की दहु बोजे, जिव डोले लो ॥ २ ॥ 
के बिके देल आपे, बेदिलहु मोहि बडे सापे, मेरि पापे लो । 
करित पर उपासे, परिह तन्हि विधि फोसि, नहि आसे लो ॥ ४। 
न व॒कसि श्रवुक गो्रारी, भाजे रह दैव मुरारी, नहि गारी लो । 
कवि वि्यापति भाने, नृप सिव्रसिंह रस जाने, नर कान्टे लो ॥ ६॥ 


न~~ ~ 


वियापति । १७ 





दरूतो । 

१२६ 
मथमाह्‌ सन्दरि कुटिल करटाख । जिव जोखे नागर दे दस ला ॥ २॥ 
केश्रो दे हाप्त सुधा सम नीक । जद्सन परहोंक तदसन वीक ॥ ४ ॥ 
सुन्‌ सुन्दरि हे नव मदन पसार । जनु गोपह्‌ राम्रो वनिजार ॥ ६ ॥ 
रोस द्रसि रस ॒राखव॒ गोए्‌ । धयले रतने अधिक मृल होए ॥ ८ ॥ 
भलहि न हदय वुाग्रोव नाह । आरति गाहक महग वेस्ाह ॥१०॥ 
भनई व्रियापति सुनह सयानि । सहित वचन राखव हिय श्रानि ॥१२॥ 


(४) परदोक = वोटनि, जे प्रथम येचा जाता है 1 


टली 1 

१३२० 
म्रथमहि मलक तिलक लतेव साजि । चञ्चल लोचन काजरे योजि ॥ २॥ 
जाएव वसने आङ्ग लेव गोए । दुरहि रहव तँ अ्रगधित होए ॥ ६ ॥ 
मोरे बोले सजनी रहय लजाए । कुटिल नयने देव मदन जगाए ॥ ६ ॥ 
मोपव कुच द्रसाय्रोव कन्त । दृट कए वोत निबिह॒क यन्त॥ ८ ॥ 
मान कइए किच्छ द्रसव भाव । रस राखव ते पनु पनु याव ॥१०॥ 
ह्मे कि सिखउविहे समोर से रङ्ग । यपनहिं गुरु मए कहत मरनङ्ध ॥१२॥ 
भनड वरियापति इ रस गाव | नागर कामिनि भाव वुकाव ॥१४॥ 





8 विदयापति । 


टरूती । 

१३१ 
्रपनहि नागरि अपनहि दृत । से श्रभिसार न जान वदत ॥ २॥ 
की फल तेसर कान जनाए्‌ | आनव नागर नयने वकाए ॥४॥ 
ए सलि राखहिसि अरपनुक लाज । परक .दच्रारे करह जनु काज ॥ ६॥ 
परक दुआरे करिग्र जञो काज । अनु दिन यनु खने पादच्र लाज ॥ ८॥ 
दहु दिस एक सजो दोदक विरोध । तकरा वजदते कतए निरोध ॥१०॥ 








टरूती । 

१३२ 
शुन शुन ए ससि वचन विये 1 राजु हम देव तोहे उपदेश ॥ २॥ 
पिलहि वेठवि शयनक सीम । हेरदते पिया मुख मोडवि गीम ॥ ४॥ 
परशदते दह॒ करे वारवि पानि । मौन रहवि पहु करते वानि ॥ ६॥ 
यव हम सोपव करे कर आपि । साधते धरयि उलटि मोहे कंपि ॥ ८॥ 
विद्यापति क्‌ इहं रस ठाट । काम गरु भए शिखाच्नो पाट ॥१३॥ 





वियापति । ६६ 


१३३ 
तोहर साजनि परिल पसार हमरे वचने करि वेवहार ॥ २॥ 
प्ममिद्मकं सागर श्रधरक पास | पमोले नागर करव गरास ॥ ४ ॥ 
लहु लहु कहिनी कट्व बुकाए । पिरत कुगर्यो गोमुख लाए ॥ ६ ॥ 
पहिल पटग्रोक भला के हाथ । ते उपहास नहि गोपी साथ ॥ र ॥ 
मन्दा काज मन्दे कर रोस । मल पग्रोलहि ्रलपहि कर तोस ॥ 9०॥ 


^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ~~~ ~~ 








(६) गमार गड के जैसा गह लगा फे पीता टे । 
(७) पद््रोक = सोदनी । 





राधा। 

१३४ 
परिहर ए सखि तोहे परणाम ! हम नहि जाएव से पिया ठाम ॥ २ 
वचन चातुरि हम किष नहि जान । इङ्गित न बुभ्रिय न जानिय मान ॥ ४ ॥ 
सहचरि मिन्लि अनायत वेज  वोधए न जानिय श्रपन केश ॥ ६ ॥ 
कमु नहि सुनिय सुरतक चात । कैसने मिलव माधव साथ ॥ ८ ॥ 
से बर नागर रसिक सुजान । हुम वला अति उलप गेयान ॥१०॥ 
वियापति कह कि वोलव तोय ! आजुकं मिलन समुचित हेय ॥१२॥ 


9 व्रिदयापति । 


~~~ ~^ ^~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ * 


राधा) 


१३५ 
न जानिय पेम रस नहि रति रद्ग 1 कैसे मिलव हम सुपुरूख सङ्ग ॥ २॥ 
तोहर बचने जब करव पिरीति । हम दिशयुमति यति अपया भीति॥ ४ ॥ 
सखि है हम अव कि वोलव तोय । ता सञे रमत कबहु नहि हय ॥ ६॥ 
से वर नागर न अनुराग । पोचजर मदन मनोरथ जाग ॥ ८॥ 
द्रशने श्रालिद्न करब सोद । जिर निकसच जव राख कोद ॥१०॥ 
विद्यापति कट मिथद्‌ तरस ! स॒नह एेसे नह तकर बिलास ॥१२॥ 


दतो । 

१३६ 
काह उरसि सखि चसु हम सङ्ग । माधव नहि परशव तुय ङ्ग ॥ २ ॥ 
इह रजनी एल कानन माभ । ¢ एक फिरत सानि बहू राज ॥ ४ ॥ 
कुसुमक्‌ घोर धनुक धरि पानि 1 मारत दार बाला जन जानि ॥ ६॥ 
अत्‌ चलह्‌ सखि भितर क्न । यहो रह्‌ हरि महाबल पुंज ॥ = ॥ 
एत कटि मानल धनि हरि पास । पूरल वल्लभ सुख श्रभिलास ॥१०॥ 





विद्यापति । ७१ 
ट्तो। 
~>; 


१३७ 

परिहर मने कुं न कर ॒तरास । साधस नहि कर चल पिय पास ॥ २ ॥ 
दुर कर॒ दुरमति कहुलम तोय । बिनु ट्ख सुख कवहु नहि हय ॥ ४ ॥ 
तिल आध दुखं जनम भरि सुखं । इये लागि धनि किं होइय विमुख ॥ ६ ॥ 
तिला एक मुनि रहु ह नयान । रोगि करय जनि मौखध पान ॥ = ॥ 
वल चल सुन्दरि करह सिद्धार । वियापति केह एहि से विचार ॥१०॥ 





दूती । 

१३८ 
सयन सीम रहि यत्रे । दुर कर से सव सकल सभावे ॥२॥ 
मुख अ्रवनतं तेज लाजे। कत महि लिखसि चरन वेमाजे ॥ ४ ॥ 
रामा रह पिया पासे | अमिनव सङ्गम तेजह तरसे ॥ ६॥ 
पित्रा सजो पहिलुकि मेली] हउ कमल के श्रत्ते केली ॥ ८॥ 
तरतम तञे कर दूरे | छल इहि दछोडह मोर चीरे ॥१०॥ 
वियापत्ति कवि भासा । मरभिनव सद्धम तेजहं तरसा ॥१२॥ 





७ व्रिद्यापति । 


टतो 1 

१३६ 
हमे दरसईते कतरह वेश कर हमे हेरदते तनु कोप । 
सुरत शिङ्कारे आजु धनि आश्रोलि परददत र थर केप ॥ २॥ 
शुन है कान्हु काहिय अवधारि । 
सकल काज हम बुल बुायल न वुफल श्रन्तर नारि ॥ ४॥ 
अभिनव काम नाम पुन शनइते रोखत गुन दरसाई्‌ । 
स्मरि सम गञ्जएु मन पुन रज्जु अपन मनोरथ साद्‌ ॥ ५॥ 
अन्तरे जि अ्रधिक करि मानए बाहर न गनए तरात्ते 
कट्‌ कविशेखर सहज विषय रत बिदगध केल्लिविलासे ॥ = ॥ 





^^ ^ ८ 4 ५५५ +" 








टरूती 1 

१४६० 
जावे न मालति कर परगास । तावे न ताहि मधुकर विलास ॥ २॥ 
लोभ॒ परीहि सुनहि रोक 1 धके क के्ो कुत्र दुव विपाक ॥ ४ ॥ 
तेज मधुकर एहन श्रनुबन्ध ! कोमल कमल लीन मकरन्द ॥ ६ ॥ 
एलने इचि पदन सङ्ग । श्रो अरति सैसये न बु रङ्ग ॥ ८॥ 
कर मधुकर तोहे दिदं गोर्न 1 पने ्रारति न मिल आ्रान ॥१०॥ 








विद्यापि । ७३ 


टरती । 

9४१ 
शुन शुन सुन्दर कन्हाइ्‌ । तोहे सोल धनि राइ ॥ २॥ 
कमलिनि कोमल कलेवर ! तुरु से भूखल मधुकर ॥ ४ ॥ 
सहजे करवि मधुपान । भूलह जनि पाोचवान ॥ १ ॥ 
परवबोधि पयोधर परिह । दुर जनि सरोरह ॥ ८ ॥ 
गनहइते मोतिम हारा । छले परदावि कुच भारा ॥१०॥ 
न बुभएु रति रस रङ्ग । खने ्रनुमति खने भङ्ग ॥१२॥ 
सिरीस कुसुम जिनि तनु । थोरि सहवि फुलधनु ॥१४॥ 
विद्यापति कवि गाव | दूतिक मिनति तुय पाव ॥१६॥ 


दूती । 

१४२ 
वारि विलासिनि जतने आआनलि रमन करव राखि । 
जसे मधुकर कुसुम न तोल सधु पिव मुख मासि ॥ २ ॥ 
माधव करब तेसनि मेरा । 
बिनु हकारे तुञ्र निकेतन ्ावए दोसरि बेरा॥ ४॥ 
सिरिसि कुस्म कोमल श्रो धनि तेहहु कोमल कान्ह । 
इषित उपर केलि जे करव जे न पराभव जान ॥ ६ ॥ 
दिनि दिनि दूनै पेम वदाच्रोव जैसे वादंसि सुससी । 
कोतुकहूु किं बाम न वोलव निग्र जाउवि हसी ॥ ८ ॥ 


(७) फार = घुाना । 


भ ~ ~ ++ 
चत ~ 











७४ 


"^ ^ न~ 


वियापति | 





टरूती । 
१४३ 
वृमव छयल पन आज । 
राहि मनि रतने श्मानल अति यतने 
वाश्च सव रमणि समाज ॥ २ ॥ 
शिरिष कुसुम तनि ` श्रति सुद्ुमार धनि 
आलिद्गव द्‌ अनुरागे । 
निभये करव केलि केहौ नहि वू मेलि 
भमर भरे माजरि न भेगि॥ 
पिरीतिक बोले नियरे वइसाग्रोवि 
नख हानि आनव कोल ॥ 
नहि नहि करि धनि कपटे भूलवि जनु 
यदि कहु कातर बोल ॥ ६ ॥ 


*©“ 


दूती । 


१४४ 








कोमल तनु पराभवे पात्रोव तेजि न हलवि तंह । 
भमर भरे किं माजि भोगिएु देखल कतहु केह ॥ २ ॥ 
माधव बचन धरव मोर 1 

नही नहि कय न पतिद्ाएब श्रपद लागत भोर ॥ ४ ॥ 
अधर निरसि शुसर करव भाव उपजत मला । 
खने खने रति रभस अधिक दिने दिने ससि कला ॥ ६ ॥ 


"~~~ 9, ~~~ 


विदयापति । 
टली ॥ 


१४५ 
सहजहि तनु खिनि साक वेवि सनि सिरिसि कुसुम सम काया । 
तोहे मधुरिपुपति कैसे कए धरति रति अपरुव मनमथ माया ॥२॥ 
माधव परिहिर दृट्‌ परिरम्भा । 
भोगि जाएत मन जीव सञे मदन विटपि आरम्भा ॥ ४ ॥ 
सैसव अ्रङ्ूल से डरे पलाएल जौवन नूतन वारी । 
कामिनि कोमल्ल पाहुन पचसर भए जनु जाह उदासी ॥ & ॥ 
तोहर चतुरपन जलने धरति मन रस वूफति श्रवसेखि । 
एखने श्रलप बुधि न बुक श्रधिक सुधि केलि करव जिव राखि ॥ ८ ॥ 
तोहे जे नागर मानश्नो धनि जिव सनि कोमल कोच सरीरा । 
ते परि करब केलि जे पुनु होश्र मेलि मूल राख चनिजारा ॥१ ०॥ 
हमरि श्रहसानि मति मन दएु सुन दुति दुर कर सवे अनुतापे । 
जश्रो प्रति कोमल तैश्र्रो न ढरि पल कवहु भमर भरे कपि ॥१२॥ 


~~ 9 -- 

दूती । 

१४६ 
रथम समागम भूल अनङ्ग । धनि वल जानि करव रतिरंग ॥ २॥ 
हट नहि करये आति पाए । भूखल नहि दुह कच्रेरे खाए ॥ ४॥ 
चेतन कान्द तोहहि यदि श्राधि । के नहि जान महते नव हाधि ॥ ९ ॥ 
तुय गुन गन कहि कत श्रनुवोधि । पिलहि सवहि हलति परबोधि ॥ ८ ॥ 
हठ नहि करवे रति परिपाटि ! कोमल कामिनि विघटति सादि ॥१०॥ 
जावे रभस सह्‌ तावे विलास । विपति बुभि्र जजो न जाएव पास ॥१२॥ 
धसि परिहरि नहि धरबिए वाहु । उगिलल चन्द गिलय जन राहु ॥१४॥ 
मनद वियापति कोमल केतति । कोशल सिर्सि सुम यलि भोति ॥१६॥ 


¬ ०2 --- 





७५ 


७ त्रियापति | 


यिल्तन \ 
सखी से सखी । 
9४७ 


सु््दरिे चलक्िहं पटु घर ना \ चर दिग सखि सव करधरना॥ २॥ 
जाइत लगु प्रेम इर ना। उद्वत ससि कोप राहुडरना॥\४॥ 
जते हार टुटिए गेल ना { भूपन वसन मलिन भेल ना ॥ ६॥ 
सेद ॒रोए कजलि वहाय देल ना । श्रदङ्कदि सिन्ुर मेटाय गेल ना॥ ८॥ 
सनद्‌ वियापत्ति गाप्मोल ना । दुख सहि सहि सुख पामरोल ना ॥ 9 ० 


साधा) 

१४८ 
अहे ससि अहे सखि लद्र जनु जाह । हम श्रति वालक श्राक्ल नाह ॥ २ ) 
मोट मोट सखी सम गेलि हराय । बजर कवा पट देलन्दि लगाय ॥ 8 । 
ते अवसर पहु जागल कन्ते । चीर सम्भारलि जीड भेल शस्ते ॥ ६) 
नहि नहि करे नयन ठर नेर} कोच कमला भमरा मििकम्तरे ॥ ८ । 
जद्रसे डगमग नलनिकं नीरे ! तरसे उगमग धनिक इरीरे ॥१० 
मनद वियापति सुनु कविराज | आनि जारि पूलु श्रागिक काजे ॥१२ 


~ ~~ ^~ ^ ~ ~+ ~ > 


व्रियापति । ७७ 


टरूती । 

१४६ 
म्रधिक न्रोढा सहुजहि भीति । श्रादलि मोर वचने परवतीति ॥२॥ 
चरण न चलए निकट पहु पास । रहलि धरनि धरि मान तरास ॥४॥ 
अवनत आनन लोचन वारि । निज तनु मिलि रहलि चर नारि ॥६॥ 


सखी से सखी कथा । 
१५० 
कते श्ननुनये अनुगत अनुवोधि । पतिगृह सखिन्हि सोग्राउलि बोधि॥ २ ॥ 
बिसुखि सुतलि धनि सुमुखि न होए । मागल दल वबहुलावए कोए ॥ ४ ॥ 
बालसु वेनि विलासिनि हछोटि । मेलि न मिलए देल हिम कोटि ॥ ८ ॥ 
वसन पाए बदन धर गोए । चादर तर सि वेकतन होए ॥८॥ 
भुज जुग चाप जीव जो सोच । कुच कञ्चन कोरी फल कोच ॥9०॥ 
लग नहि सरएु करए ककि कोर । करे कर वोहि करहि कर जोर ॥१२॥ 
एत॒ दिनि सद्सये लामोल साठ । अच गए मदने पदाग्रोव पाठ ॥१४॥ 
गुरुजन परिजन दुगरग्रो नेवार । मोहरे मुदल अद्यं मदन भंडार ॥१६॥ 
मनद विद्यापति एहो रस भान । राएसिवर्सिह्‌ लखिमा देवि रमान ॥१८॥ 


(४) बहुावप = फियाता है 1 





७८ वियापति 1 


१ 


सखी से सखी कथा । 
५१ 
धनी वेयाकुलि कोमल कन्त } कोन परवोधव सखि परजनत ॥९॥ 
लसी परबोधि सेज पर देल ! पिया हरपि उटि कर धर्‌ लेल ॥१ 
नदि नहि करय नयन चह नोर । सूति रदति धनि सेजक तरोर ॥६॥ 
नद वियायति ह ज्वरा । सभ सनो वड्‌ धिक तरेलिकलान। ५, 


सखी से सखी 1 
१५२ 
सली परबोधि शयन तक्ते आनि । पिया हिय हरसि घयल निज पानि॥ ९॥ 
दधते वाति मलिन मद्र॒ गेलि । विधु केरे कुमुदिनी मलिन मेलि ॥॥४ ॥ 
नदि नहि कह नयन र नोर ! शुति रहल राइ रायनक रोर ॥ ६॥ 
आ्ालिद्धय नैषिवन्ध धिनु सोरि ! करे कच परे सेह भल धेरि ॥ ८ ॥ 
आचर ले बदन पर मपि । धिर नहि होयत थर थर कंपि ॥ ° 
भनद्॒विद्यापति धैरज सार । दिने दिने मदनक होय अधिकार ॥१९॥ 








वियापति } ८१ 


न न (~ 


सखी । 
१५७ 


वामा वयन नयन वह्‌ नोर । कोप कूरङ्गनि केसरि कोर ॥२॥ 
एके गह्‌ चिकुर दोसरे गह गीम । तेसरे चिचुक चउठे कुच सीम ॥४॥ 
निवि न्द्‌ फोएक नहि श्रवकास । पानि पचमके बढलि श्रास ॥६॥ 
राधामाधव प्रयमक मेलि। न पुरल काम मनोरथ केनि ॥८॥ 
भनद्र विद्यापति प्रथमक रीति । दिने दिने वाला बुफति पिरीति ॥१ ०॥ 


सखी । 

१५८ 
वारि विलासिनि श्राकूल कान्द । मदन कोतुकिया टल न मान ॥२॥ 
एके धनि पटुमिनि सहजहि छोटि । करे धरदते करुणा कर कोटि ॥४॥ 
हठ परिरम्भणे नहि नहि वोल । हरि डरे हरिणी हरि दिये डोल ॥६॥ 
नयनक अञ्च चञ्चलं भान । जागल मनमथ सुदित नयान ॥८॥ 
विद्यापति कह एलन रग । राधामाधव पिलहि सग ॥9०॥ 


1 


८० विद्यापति । 





१५५ 
प्रर मगडते अञोध कर माथ | सहए न पार पयोधर हाय ॥ २॥ 
विषटल मीव करे धर जति | चंरल मदन धरए कत भति ॥ ४। 
कोमल कामिनि नागर नाह | कोने परि होएत केलि निराह ॥६॥ 
कुच कोरके तथे कर गहि लेल । कचि वदर त्रस शचि मेल ॥ २॥ 
लावए चाहिञ्र नखर विशेखे । भौ न आवए चान्दक रे ॥१०॥ 
त्सु मुख सो लोभे रहु होरे । चान्द फपाव वसन कल वेि |॥१२॥ 


---१6०*-~-~ 


सखी । 

१५६ च 
पररडूते चमा चलय पद आराध | ञरनुमति न दषु न कर रस वाध ॥९॥ 
भरमिनवे नागर सुनागर मेलि | रत वैदग्थि ववि भद्‌ गेति ॥%॥ 
ठ परिरभ्भ श्रारम्भन वलि । धनि मुख मोड रहल कर ठेलि ॥८॥ 
ग कते आन कदे तके । मरम कटृ्ते विहति वके ॥॥ . 
रति रन ॒द्गहि भङ्ग न देल । न जानि काम केहन यद लेल ॥9 °॥ 


विद्यापति । ८9 


न ^ ~~~ 


सखी । 

१५७ 
वामा वयन नयन वह्‌ नोर । कोप कूरद्रनि केसरि कोर ॥२॥ 
एके गह्‌ चिकुर दोसरे गह गीम ! तेसरे चिबुकं चउठे कुच सीम ॥९॥ 
निवि बन्द फोएक नहि श्रवकास । पानि पचमके बाटलि भ्रास ॥६॥ 
राधामाधव प्रथमक मेति! न पुरल काम मनोरथ केति ॥८॥ 
मनद वियापत्ति प्रथमक रीति 1 दिने दिने बाला वुफति पिरीति ॥१०॥ 





~^ 





सखी । 

9५८ 
वारि व्रिलापिनि श्राकरूल कान्ह । मदन कोतुकिया दटल न मान ॥२॥ 
एके धनि पटुमिनि सहजहि दछोटि । करे धरदते करुणा कर कोटि ॥४॥ 
हठ परिरम्भणे नहि नहि बोल । हरि डरे हरिणी हरि हिये डोल ॥६॥ 
यनक श्रञ्चल चञ्चल भान | जागल मनमथ मुदित नयान ॥८॥ 
विद्यापति कह एेसन रग । राधामाधवे पिलहि संग ॥१०॥ 


---- 6 ~~ 


11 





न व्रि्यापति । 


रखी । 

१५६. । 
एके प्रवला श्मोके सहजक दछोटि ¡ कर धरदरते कर्णा कर कौटि 1२ 
परोकम नाम रहए दिप्र हारि ! जनि करिवरतर खसलि पोनारि।४॥ 
न्न नीर भरि नहि नहि बोल । हरि उरेहस्णि जद्ूसे जिव रोल 1६ 
कौदाल कुल्य कोरक करे लेल । मुख दैलि तिरििध संस्र भेल ॥५\ 
वारि विलासिनि येसनी कान्ह । मदन कउतुकिम्रा हटल न मान 1१० 
भन वि्यापति सनद्‌ मरार । रति रति हठे नहि जीवए नारि॥११॥ 








सखो । 
१६० 
पदिक राधा माधव भेट] चाकेतहि चाहि वयन कर हैट ॥२॥ 
भरनुनय काकु करतदि कान्ह । नवीन रमनि धनि रस नहि जान ॥५॥ 
हेरि हरि नागर पुलक भेल । कोपि उठि तु सेद बहि गेल ॥६॥ 
.अयिर माधव धक रहिक हाय । करे कर वाधि धर धनि माथ ॥५॥ 
मनद वि्यापति नहि मन शआ्रान । राजा सिवर्सिह लखिमा रमान ॥१ °॥ 


विद्यापति ! (= 4 


~~~ ~~~ ~~~ ^ ^ ~~~ ^~ ^^ 


सघा) 
१६५ 


ए हारि चले यदि परशवि मय्‌ । तिरिवध पातक लागत तोय ॥२॥ 
तुह रस श्रागर नागर टीट | हम नवुभरियरस्र तीत कि मीठ ॥४॥ 
रसं परसङ्के उठय ममू कोप । वाणो हरिणी जनि कयलहि कोप ॥४॥ 
असमय आशान पुर काम | भल जनन कर विरस परिणाम ॥८॥ 
विद्यापति कहु वबुभलहु साच । फलहु न मीठ होयत कंच ॥१०॥ 


रयधा। 


१६६ 
रति सुधिशारद तुह राख मान । वादिल्ञे यौवन तोहे देव दान ॥२॥ 
श्रवि से ्रलप रसेन पूरब श्रास । योरि सले तुय न जाव पियास ॥४॥ 
प्रलपे प्रलये यदि चाह नीति ¡ प्रतिपद चान्द कला सम सीति (६॥ 
थोरि पयोधरे न पूरव पानि । नदिह्‌ नख रेह हरि रस जानि ॥८॥ 
नट वियापति कैसन रीत । कोवा दाडिम भ्रति एेतन परीत ॥१*॥ 


८४ पिद्यापति | 


प ननगवोकरवककक 


राघा। 

१६द 
माधव ए बेरि दुरहु दुर सेवा | 
दिनि दस धैरज कर यदुनन्दन हमे तथ वरि वरु देवा ॥२॥ 
कोरि कुसुम मधु वेकत न रहते हठ जनु करिम्र मुरारि ॥ 
तुग्र इह दाप सहए के पारत हम कोमल तनु नारि ॥४॥ 
त्रदति ईठ जो करवहे माधव तजो आदति नहि मोरी ॥ 
कोचि बदरि उपमोगे न आ्र्रोत उहे की फल सोरी ॥६॥ 
एतिखने चअमिच्र॒ वचन उपभोगह आरति श्नदिने देवा ॥ 
लसिमि नाय भन सुन यदुनन्दन कलियुगे निते मोरि सेवा ॥८॥ 





राधा। 

१६४ 
चला श्रसुकं वाजम्मु सेला | पानि पलवध नि श्रतिर दैला ॥२॥ 
हेठ न करिह्‌ पहु न पूरत कामे । प्रथमकः रभस विचारक ठमे ॥४॥ 
सदन भरडार सुरत रस ॒भ्रानी । मोहरे सुन्दल अद्ध असमय जानी ॥६॥ 
सुकुलित लोचन नहि परगासे । कप कलेवर हदय तरासे ॥८॥ 
शरावे नव जीवन समयं निहारी ! अपनहि येकत होयत परचारी ॥१॥ 
भनई विद्यापति नव अनुरागी । सदहिय पराभवे पिय हित लागी ॥१२॥ 


"~~ ©*----- 


विद्यापति 1 ८७ 





राघा। 

१६६ 
गरवे न कर हठ ज्लवुध मुरारि । तुय श्रनुरागे न जीव वर नारि ॥२॥ 
तुहु नागर गुरु हम अ्रगेयान । केलि कला सव तुहु भल जान ॥४॥ 
पुयल कत्रि मोर दटल हार । हमं अ्रबुध नारि तुहु त गोयार ॥९॥ 
विथ्ापति कह कर श्रवधान । रोगि करय ऊद्रसे ्रौखध पान ॥८] 








साघा। 

१५७० 
हमे श्रवला तोहे बलमत नाह । जीवक बदले पेम निराह ॥२॥ 
पठि मनत्तिज मत द्रसह भाव । कउतुके करिवर करोनि खेलाव ॥४॥ 
परिहर कन्त॒देहै जिव दान 1 भ्राज न होएत निसि श्रवसान ॥६॥ 
दहन दया नहि दारुन त्ोहि.! नहि तिरिवध उर हदग् न मोहि ॥८॥ 
रमन सुखे जो रमनी जीवि । मधुकर कुसुम राखि मधु पीव ॥9 ०॥ 
भनद विद्यापत्ति पहु रसमन्त । रतिरस रभस होएत नहि अन्त ॥१२॥ 


पद 


~~~ ~~~ ^-^ ^^ ~~~ ^ ^^ 


विद्यापति । 


॥ 
५ 
~~~ ~~~ 





रएधा। 
१६७ 


चाणुरमरदन रतँह वनमारि । सिरिस कुसुम हम कमाक्तिनि नारि ॥२॥ 
दुति वड दारुण साधल वाद करि करे सौपल मालति माद ॥५॥ 


नयनक अञ्जन्‌ 
विदग्ध माधव 
ए हरि एदहरि 
रसवति नागरि 


तरल नयन्‌ शर 


निरञ्जन मेल । शगमद्‌ चन्दन घामे भिमि गेल, ॥६॥ 
तोहे परनाम । अवल वकि दय न पूजह काम ॥५॥ 
कर॒ श्रवधान । रान दिवस लागि राखह्‌ परान ॥१॥ 
रस॒ मरिजाद । वि्ापति कह पूरव साध ॥१९॥ 


राघा। 
9६८ 


[११ वान १, 
यथिर सन्धान नवीन शिखागल गुर प ॥२॥ 


श्रगेयाने कञमोन करय वेभार 1 वलते नहि ल्रोत जिवन हमार ॥४॥ 
च्मारति न कर कानु न धर चीर } हम अगला अति रतिरण भीर ॥६॥ 
रयम वयस लेशा न पूरव आड । न पूर अलप धने दारिदं पियास ॥॥ 
माघवि सु्लित मालति पूल । ताहे नहि भूल भमर बरन ॥ १ °॥ 
अनुचित काजे भल नह परिणाम । साहस न करि संशाय ठाम ॥१ २॥ 
मनद विचापति नागर कान । मातल करि नदि अंका मान ॥१४॥ 


~> 


विदयापति 1 ४्७ 





राधा। 

१६६ 
गरये न कर हठ ह्खुबुघ मुरारि । तुय श्रनुरागे न जीव चर नारि ॥२॥ 
तुह नागर गुर हम अगेयान ) केलि कला सव तुहु मल जान ]} श 
फुयल कवरि मोर दृटल हार ! हम श्रवुध नारि तुहु त गोयार ॥६॥ 
वि्यापति कह कर अवधान 1 रोगि करय जद्से ग्रौखध पान ॥८॥ 








र राधा। 


१७० 
हमे भ्रवलला तोहे यलमत नाह । जीवक बदले पेम॒निरवाह ॥२॥ 
पठि मनसिज मत द्रसह भाव । कउतुके करिवर करेनि खेलाव ॥४॥ 
परिहर कन्त देहे जिव दान 1 माजन होएत निसि भ्रवसान ॥६॥ 
ददन दया नहि दारुन तोहि.। नहि तिरिवध डर हृद न मोहि ॥८॥ 
रमन सुखे जञो रमनी जवि । मधुकर कुसुम राखि सधु पीव ॥१०॥ 
मनह्‌ विधापति पटह रसमन्त । रतिरस रभस होएत नदि रन्त ॥१२॥ 


(= 


= विद्यापि 1 


॥ 
५ भ~ न ण व व न 


राघधा। 
१७१ 
निवि बन्धन हरि किय कर दूर्‌ । एहौ पय तोहर मनीरय पर ॥२॥ 
हैरने कथ्ोन सुख न बु बिचारि 1 चड़ तुह टीट वुफल बनमारि ॥१॥ 
हमर शपथ ज देरह मुरारि । लह लहु तव हम पारव गारि ॥६॥ ` 
विहर से रहति हेरले कश्नोन काम 1 से नहि सहवहि हमर परान ॥५॥ 
करटौ नहि शुनिय एहन परकार । करय विलास दीप लद जार ॥१०॥ 
परिजन सुनि सुनि तेज निशास । लहुं लहु रमह परिजन पास ॥१२॥ 
भन विद्यापति एहौ रस जान । नृपरिषर्सिह लिमा विरमान ॥१४॥ 





~~~ 0 ~~~ 


राघा। 

१७द्‌ 
सुनह नागर निविवन्ध दोर ! गाठिते नहि सुरत धन मीर ॥२॥ 
सुर्तक नाम॒सुनल हम आज । न जानिष्‌ सुरत करय कोन काज ॥४॥ 
सुरतक खोज कख जीं रो । घरे कि श्र्धय नहि सिरे सुधोभ्र ॥६॥ 
येरि एकु माधव सुन मशु वानि ] सखि सजे खोजि मागि देव श्रनि ॥* 
विनति कर्य धनि मागे परिहार । नागरि चतुरि भन कविकणठहार ॥१ ९८ 


~~~ ० ~~~ 


व्रियापति । ८६ 


~ ~^ च च च "न ~ 


राधा। 

१७१ 
बुफल मोहे हरि बहुत शकार । हिया मोर धसधत तुहु से गोञ्ार ॥२॥ 
धिरे धिरे रमह्‌ टुटय जनु हार चोर रभस नहि कर परचार ॥४॥ 
न दिहि कुचे नख रेख घात] कसे न॒कायव काल प्रभात ॥६॥ 
न कर॒ विघातन अधरहि दशने । लाज भय दुह नहि तुय थान ॥८॥ 
न धरकेशन कर॒ टिठ पन । अलपे रलये करहु निधुवन ॥१०॥ 
तोहे सोपल तनु जनमक मत । श्रलयपे समधान त्राज्ु च्रभिमत ॥१२॥ 
नागरि सुन कह कविकएठहार । बिन्धल कुसुम सर नहि से विचार ॥१४॥ 


~--~- © ~~~ 


माघव 1 
१७४ 
एकि श्रा ्रनल्हुं न श्रावएु पसे । कोरहु करद्रते कप तरासे ॥२॥ 
नहि नहि नहि पए भाखे। उद्रप्रत्रो जतने करिप्र पए लाखे ॥४॥ 
सुमुखि विमुख रह सोइ ! प्र परलहुं नहि परसनि होढ ॥६॥ 
सेज चकित रह जागी । छटपट कर जनि परसाले मागी ॥८॥ 


वियापति । 


साधव । 

१७१्‌ 
सबहु सखि परबोधि कामिनि श्रानि देल प्रा पत्त ॥ 
जनि वाधि व्याधा विपिन सजो खग तेज तीख निस ॥२॥ 
वैसलि खयन समीप सुवदनि यतने समुहि न रद ॥ 
भेल मानस वुलए दहो दिस देल मनमे फोई ॥४॥ 
सकल गात दुकूल दृट्‌ अरति कतहु नहि अवकास ॥ 
पानि परस परान परिहर परति की रति शआ्रास ॥६॥ 
निचिल निविरवेध कठिन क्क श्रधेरे अधिक निरोध ॥ 
कठिन काम कठोर कामिनि मान॒ नहि परबोध ॥२॥ 
करव की प्रकार शरवे हम कटि न पर अवधारि॥ 
कोपे कोसले करए चाहिच्र ट्ठि हल हित्र हारि ॥१०॥ 
दिवस चारि गमाएु माधव करब रति समधान। 
वडाहिका वड्‌ होर धैरज सिंघ भूपति भान ॥१२॥ 
© 
राच माघव । 

१७६ 








~~ ० 
1 


व्रियापति । ६१ 








सखी । # ॥ 


9७७ 
श्ाएल माधवं पाद्यलि थाम । सम्भ्रम जागल मनमथ धाम ॥२॥ 
धनि मुख टाकि रहल एक पास । वाद्र तरे शशि रहल तरास ॥४॥ 
चलु सेव सखिजन इङ्गित जानि } करतल नाहं धरल धनि पानि ।॥६॥ 
रूठे बल्य करिये भन कन वाज । वाला कि न कह भय लाज ॥८॥ 
कत कत सखिजन करय उपाद्‌ । धनि मुख चान्द कबहु न देखाइ ॥ 9 °॥ 
र्ति रस॒ परिडित॒ नागर रंग । चापि धरल धनि वेणी भुजग ॥१२॥ 
दाहिन हाय चिबुक गहि राख । सम्धमे बदन इन्दु रस चाख ॥१४॥ 
नयन चकोर ग्रमिय रस पीव । श्रपुरू दुहुक जिर तव जीव ॥१६॥ 
सुज धरि आनल कुसुम शयान । जनम सफल मानल पेचवान ॥१८॥ 
सघने अलिगन निमय केलि । वस्लम यिदगध साफ़ल भेल्ति ॥२०॥ 
य 
सखी 1 
१५७२८ 

हरि करे हरिणिनयनि तव सौपि सखिगण चल रान टामे । 

प्मवसरे धनि कर धरि नागर विनति करय यनुपामे ॥२॥ 

ह्रिणनयनि धनि रामा । 

कानुक सरस परश सम्भाषणे मेटड लाजक धामा ॥४॥ 

सुखद सेजोपर नागरि नागर वैसल नव रति से । 

भ्रति यद्ध चुम्बने रस यनुमोदने थर थर केपय राधे ॥६॥ 

मदन सिंहासन करल श्रारोट्ण मोहन रसिके सुजान 1 

भय गद्‌ तोडल श्रलपे समाधल राखल सकल समान ॥८॥ 

कहं कविगेखर गरग्र मोख भर कर जल थोर महार । 

एेसन दुह मन तलपद्‌ पुन भन उपजल अधिङ़ विरे ॥१ ०॥ 


६२ वियापति } 


दूती 1 

१७६ 
ए हरि माधव कि कुव तोय । अबला वध कएु महत न हीय ॥९॥ 
केदा उधसल टूटल हार ! नख धाते विदारल पयोधर भार ॥५॥ 
द्रानहि दञ्ल तुह वनमारि । सिर्ति कुसुम हैर कमलिनि नारि ॥६॥ 
भनद॒विद्यषपति सुनन॒ वबरनारि । आगिक दहने मागि प्रतिकारि ॥५॥ 








दूती । 

१८० 
जाति पटुमिनि सहति कता । गज दमसान्नि दमन लता ॥२॥ 
लोभे अधिक मूल न मार । जे मूल राखए से वनिजार ॥४॥ 
छल जोर सिरीफल भाति! कएलह्‌ च्दोल नारद काति ॥६॥ 
मनद चियापति न केरह लाय} भुखल नखा दु हाथ ८ 





न © 


विद्यापि । ६३ 


दूती । 

१८१ 
ग्राव न लति अआइति मोरि । परे परतख लखि चारि ॥२॥ 
वेरा एक जीव राख कन्दा । परक पेमसि देह पठाई ॥४॥ 
चुम्बने लेपि काजर धार । रधर निरति जे तोरलह हार ॥६॥ 
नसेरि खत कूुचज्ञग लागु] से कदसे दोइति गुरुजन आगु ॥८॥ 
मने विदापत्ति रस॒ सिद्धार । सङ्केत श्राति तेजएु के पार ॥१०॥ 








टरूती । 

१८२ 
हृदय तोहर जानि न भेला | परक रतन रानि मने देला ॥२॥ 
केएल माधव हमे यकाज। हायि मेराउलि सिह समाज ॥४॥ 
राखह माधव मोरि विनती । देहे परीहरि परज्ुवती ॥६॥ 
चुम्बने नयन काजर गेला | दसने अधर खिडत भेला ५८॥ 
पीन पयोधर नखर मन्दा! जनि महसर शिखर चन्दा ॥१०॥ 
न मुख वचन न चित धीरे! कोष धन हन सवे सरीरे ॥१२॥ 
धर गुरुजन टुरजन सङ्का । न गुनह्‌ माधव मोहि कलङ्का ॥१४॥ 
कृवि वियापति भान । मानक वेदन नद्‌ बुक स्मान ॥१६॥ 





६४ 


विद्यपति | 





<~ 


सखी । 

१य्द 
साजनि अ्रकथ कहि न जाए । 
अबल श्रर्ण सिक मणडल भीतर रह्‌ नुकाए ॥२॥ 
कदलि ऊपर केसरि देखल केसरि मेरु चटला । 
ताहि उपर निशाकर देखल किर ता उपर वदसला ॥४॥ 
कीर उपर कुराङ्गेनि देखल चकित भमए जनी । 
कीर कुरङ्खिनि उपर देखल भमर उपर फनी ॥६॥ 
एक असम्भव श्राय देखल जल विना अराधेन्दा ] 
वेवि सरोरुह ऊपर देखल जेसन दूतिय चन्दा ॥२८॥ 
भन विद्यापति अकथ कया इ रस केतो क्रो जान । 
राजा शिवसिंह रूपनरायन लखिमा देवि रमान ॥१०॥ 


(८) देषि = दुई । 








सखी । 
१८ 
प्रथम दरस रस रभस न जानए कि करति पहु सजो केली । 
नवि नलिनी जनि कुञ्जरे गज्जलि दमने दमन तनु मेली ॥२॥ 
कीं यारे देखिश्र यनुप | 
मघुलोमे सुकल कुसुम दल कलपए श्रि भूखल मधूपे ॥४॥ 


~~~ © 





,। 


वि्यापति 1 ६५ 


सखी । 


१८१ 


~ ~ ~ ^ 


कुच कोरी फल नख खत रेह । नवससिद्धनदे ्र्कुरल नव नेह ॥२॥ 
जिव जनो जनि निरघने निधि पाए | खने हैरए खने राख भपाए ॥४॥ 
नधि श्रभिसारिनि प्रथमक सङ्ग । पुलकित हए सुमरि रतिरङ्क ॥६॥ 
गुरुजने परिजन नयन निवारि । हाथ रतने धरि वदन निहारि ॥२८॥ 
श्रवनत मुख कार परजन देखि । धर दसन खत निरवि निरोलि ॥9०॥ 


~~ *©*----~ 


सखी । 
१८६ 

राज देखलिसि कालि देखलिसि श्राज कालि कत मेद ॥ 
सेसवे वापुडे सीमा च्ाडल जवने बोधल पेद ॥२॥ 
सन्दरि कनककेश्रा मुति गोरी ॥ 
दिने दिने चान्द कला सजो बाटेल्लि जउवन सोभा तोरी ॥४॥ 
बाल पयोधर वदन सहोदर श्रनुमापिय अनुरागे ॥ 
कमरोने पुरूष करं परसए पायोल जे तनु जिनल परागे ॥६॥ 
मन्द हासे बङ्किम कए दरसए चङ्धिम उह यिभद्गे ॥ 
लाजे वेभराकुलि सामु न हेरेए श्राउल नयन तरद्धं ॥८॥ 
विद्यापि कविवर एह गाव नव जउवन नव क्न्ता॥ 
सिवसिंह राजा एहोरस जानए मधुमति देवि सुकन्ता ॥१ ०॥ 


~ ऽ*----- 


६६ 


व्रिद्यापति । 
सखी । 


9८७ 


आज़ विपरीत धनि देललिय तोय । बुक्‌ न पारिय संशय १ ॥ २॥ 
तय मुखमण्डल पनिमक चोद्‌ | का लागि भेल एेसन र्द ॥ १ ॥ 
नयन युगल मेल कजर बिथार । रधर निरस क्मोन गमार ॥ ६॥ 
पीन पयोधर नख रेख देल | कनक कम्भ जनि मगनहु मेल ॥ = ॥ 
श्रध विलेपन दु्कुम भार । पीताम्बर धर इये कि विचार ५१ 
सुजन रमनि तुद कुलवति वाद । का सजे भुअलि मरमक साद 1१; 
कामिनि कािनी कह संवाद । कह कविदेखर नह प्रमाद ॥१४॥ 


----, --- 


सखी । 
वट्यः 


कह कथि सामरि का्मरि देहा 1 कश्मोन पुरूष सर्ज लयलि नेहा ॥ २॥ 
धर सुरङ्ग जनि निरस पवार 1 कच्मोन लुटल तुय अमिय मएडार ॥ ४ । 
र्ग पयोधर अति मेल गोर । माजि धयल जनि कनय कटीर ॥ ५ ॥ 
न जाद से पिया तन्दि एक गूने । किरि .आत्रोल तुं पुरयक ४५ ॥ 1 

विदयापत्ति कवि इहं रस भाने । राजा १२८ ॥ 


~ 


(क 
३6 ~~ 





वियापति । 
सखो 1 


१८६ 


ए धनि एेसन कटूनि मोय ! याज्ञु जे कंसन देलिय तोय ॥२॥ 
नयन वयन च्रानहि भोति । कइते कषिनी सुलसि पति ॥४॥ 
सुरङ्ग अधर विरद मेलि । का सो कामिनि कयलि केलि ॥६॥ 
वेकत भई्‌ गेल गुपुत काज । उ्रतए ककर करह लाज ॥८॥ 
सघन जघन कोपय तोर । मदन मथन कयल जोर ॥१०॥ 
गोर पयोधर रातुल गात । नखक र्मोचर कापि हाय ॥१२॥ 
ग्रमिय सागर तुह से राहि । मुकुन्द मातङ्ग विहरे ताहि ॥१४॥ 
ते बुभिय मन यितथ देखि । वेकत कय न कहं देसि ॥१६॥ 
कह कविशेखर किकर लाजे । कह न काहिनी सखिनि समाजे ॥१८॥ 





6 ~ 


सखी । 


१६० र 
नेर 
सुन सुन सुन्दरि नारि। मदन भण्डार के लेल कारि ॥२॥ 
कुन्तल कुसुम श्रतीतेि । हार तोडल कोन रीते ॥४॥ 
हूरदते नरवर विधाने । वुकि मर्‌ न ट्टे पिन्धाने ॥६॥ 
श्रलक तिलक मिदि गेल । सिन्दुर विन्दुहि विगलित मेल ॥८॥ 
वियापति रस पाव । प्रथम समागम पुनमति गाव ॥° 


6 








12 





६८ 


-----~---~ ---------------~^~ 
-^^~~-~-~-~-~-~~~~~^^~~~~~--~ ~^ ~~~ 


व्रिद्यापति ] 


~~~ 


सखी 1 


१६१ 


सामरि है फामर तोर दैह। की कह कसे लावलि नेह ॥ १॥ 
नीन्दे भरल श्रद्ध लोचन तोर । ्रमिय भरमे जनि लुबुध चकोर ॥ ४॥ 
निरति धुसर कर अधर पवार । कनि कूवुधि लुडु मदन भण्डार ॥ ९॥ 
कोने कुमति कुच नख खत देल 1 हाए हाए सम्सु मगन भद्‌ गेल ॥ ८॥ 
दमन लता सम तलु सुकुमार 1 टल वलय दूटल शरम हार ॥१॥ 
केस कुसुम तोर सिरक सिन्दूर । अलक तिलक हे सेहग्रो गेल दर ॥१२॥ 
अनह वि्ापति रति श्रवततान । राजा सिवसिंह ई रस॒ जान ॥१५। 


~°. 





सखी 1 


१६२ 


पुखमो ए सखि पुमो तोष । केलि कला रल कयि नोय ॥ ९॥ 
वेग भूषण तोर सव चिल पूर । श्रलक तिलक मिटि गेलहु ट्र ॥ ° । 
सुम क्ल सव अल भिन भीन । श्रधरे लागल दानक चीन ॥ ६ ॥ 
ने घुमा कुचे नख खत देल । हा हा इममू मगन मई गेल ॥ = ॥ 
यनद वियापति सुन व्र नारि ! सव रस सल. मुरारि ॥ 


८; ॥ 
भर ८ 
~ ५ ५ ध 
न. ४; 


५ 


विद्यापति | १०१ 


~ ~ ~ ~ ५ ~~ ~~ ~~ ~~ ~-----~--~ -------~- “~ 


सघा। 


= ^^ ^~ ~ ¬+ 


१६७ 


कि कटुव है सखि कहुदते लाज । जहौ करल सोद नाग्रराज ॥ २ ॥ 
पहिल वयस ममु नहि रति रद । दृति मिलायल कानुक सङ्ग ॥ ॥ 
हैर्दते देह ममु धर थर केप । सोह लुवुध मति ताहे क फपि ॥ ६ ॥ 
चेतन ह्रल अआ्रआलिद्धन वेलि । कि कहु किये करल रस केलि ॥ ८ ॥ 
हट करि नाह कयल कत्‌ काज ] सेकि कहव इह सखिनि समाज ॥१ ०॥ 
जानसि तव काहे करन्ति पुद्धारि । से धनि जे धिर ताहि निहारि ॥१२॥ 
व्रि्यापति कह न कर तरास  एेसन होयल पाहैल विलास ॥१४॥ 


राघा। 
१६८ 


किं कटय हे सखि श्राज्ुक वात । मानिक पड़ल कुवनिक हात ॥२॥ 
काच काञ्चन न जानय मूल । गुञ्जा रतन करय समतूल ॥४॥ 
जे किट कभु नहि क्ला रस जान । नीर खीर दुह करय समान ॥६॥ 
तन्हि सो कहा पिशित रसाल | वानर कणठे कि मोतिम माल ॥८॥ 
मनद विद्यापति इह्‌ रस जान 1 वानर सह्‌ की दोमय पान ॥१०॥ 


~-- ५१-- 


१०० [तयापात 1. 


~~ न 1 
कक 1 
~~ ज न ~ ^ 


सखी । 
१६५ 
द्माज देलिय सखि वड अनमन सनि वदन मलिन सन तोरा } । 
मन्द वचन तोहि के न कल श्रनि से न काय किट्टं मोर ॥९॥ 
राधा । । 


श्नज॒क रदृनि सखि कठिन वितल अदिं कान्ह रभस कर मन्व । 
गुन ्रवगुन पहु एकशो न बुफलनि राहु गरासल चन्दा ॥६॥ 





सखी 1 
रधर सुखायल केश श्रोरायल धाम तिलकं वहि गेद । 
वारि विलासिनि केलि न जानति भाल अण उदि गेला ॥६॥ 
भनदि विद्यापति सुन वर जौवति ताहे कव किय वधि। 
ये किट पट देल शरे;चर मपि लेल सखी सव कर उपह ॥*॥ 


*०५ 








राधा! 
१६६ 
थम समागम देः नदि जान | सम कए तौलल पेम परान ॥२॥ 
कसल कसउटा न मेल मलान । चिनु हुतवह मेल बारह बान ॥४ ॥ 
भकंलए गेलि रतन चमोल । चिन्ह कहु बनिके घटा्रील मोल ॥६॥ 
सुलम भेल सखि न रहए भार ] काच कनकं लषु रगोथ गमार ॥८॥ 
भनदरत्रिदयापतति जरसमव वानि ! लान लाद गेलाह मुलहु मेल हानि ॥१ गौ 


~~ 0 * ~~ 


प्रियापति । १०१ 


~ ~ ~ ~~ ~~ = ~~ ~ ~~~ ~~~ ^-^ ~~ ~ 


राधा। 
१६७ 


कि कव हे संखि क्ते लाज । जहो करल सोद नागरराज ॥ २ ॥ 
पहिल वयस मणु नहि रति रङ्ग । दृति मिलायल कानुक सङ्ग ॥ ॥ 
हेर्डते देह मग्र थर थर केप । सेद्‌ लुवुध मति ताहे कर मोप ॥ ६ ॥ 
चेतन हरल श्रालिङ्गन वेलि । कि कटुव किये करल रस केलि ॥ ८ ॥ 
हट करि नाह कयल कत काज । सेकि कटव इह सखिनि समाज ॥१०॥ 
जानसि तव काहे करसि पद्धारि । से धनि जे धिर ताहि निहारि ॥१२॥ 
वियापति कह न कर तरास । एेसन हौयल पारिल विलास ॥१४॥ 





साधा! 
१६८ 


किं कट्व ह सखि श्राज्ञुक चात । मानिक पड़ल कुवनिक हात ॥२॥ 
काच काञ्चन न जानय मूल । गुञ्जा रतन करय समतूल ॥६॥ 
जे कलं कश नहि कला रस जान } नीर खीर दुर करय समान ॥६॥ 
तन्दि सौ कहा पिशिते रसाल । वानर कण्ठे किं मोतिम माल ॥८॥ 
भनड धियपति इहं रस जान । वानर मुह्‌ की श्रोभय पान ॥१०॥ 





~~ 6१ 


+ व्रियापति । 


~ भ 
म = 0 व ५ 0 मम ९८८५०९५० # 


सखो । 
१६५ 
प्राज देखिय सखि कड अ्रनमन सनि वदन मलिन सन तोरा । 
मन्द्‌ वचन तोहि के न कहल श्रि से न कषय कटं मोर ॥ ९॥ 
राधा । 
श्रज्ञक रहनि सखि कठिन वितल अदि कान्हं रभस कर मन्व । 
गुन अवगुन पहु एको न बुफलनि राहु गरासल चन्दा ॥५॥ 
सखी ] 
श्रधर सुखायल कदा ्ओरंफायल घाम तिलकं बहि गेला । 
वारि विलासिनि केलि न जानति भाल च्रदण उदि गेला ॥५॥ 
भनदि विपति सुन वर जवति ताहे कटय किय बधि | 
ये किट पटु देल ओर मोपि लेल ससी सव कर उपहते ॥॥ 





*9 





राघा)। 
१६६ 
भयम मागम के नहि जान । सम कु तौलल पेम परान ॥९॥ 
कमल कटा न मेख मलान ] चिनु हुतवह भेल बारह बान ॥४॥ 
कल गलिहु रतन चमोल । चिषहि कहु बनिके घटाम्रोल मेल ॥६॥ 
सनभ भेल सखि न रहए भार । काच कनक लष भोय गमार ॥९॥ 
भेनदरे विघापरनि मसमय वानि 1 लाम लाड गेलाह सुलह भेल हानि ॥ गौ 


~--*9 ~~~ 


विद्यापि } १०१ 


(न 2 + ` = त ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ८ ^^ ~ ~~~ 


राधा 
१६७ 


कि कहव है संखि कहुदते लाज । जहो करल सोढ नागरराज ॥ २ ॥ 
पहिल वयस ममु नहि रति रद्ध । दृति मिलायल कानुक सद् ॥ ४ ॥ 
हेरइते देह मम्ु थर थर कंप | सोई लुवुध मति ताहे कर मपि ॥ ६ ॥ 
चेतन ह्रल श्रालिङ्गन वेत्ति । कि कटूव किये करल रस केकि ॥ ८ ॥ 
हट करि नाह कयल कत काज । सेकं कह्व इह सखिनि समाज ॥१०॥ 
जानसि तव काहे करसि पद्ारि । से धनि ज थिर ताहि निहारि ॥१२॥ 
विदयापति कह न कर तरास । एेसन होयल पिल बिलास ॥१४॥ 


भ 


राधा] 
१६८ 


किं कटय है संखि श्राज्ञकं वात । मानिक पडुल द्ुवनिक हात ॥२॥ 
काच कान्चन न जानय्‌ मूल । गुञ्जा रतन करय समतृल ॥४॥ 
जे कि कभु नहि क्ला रस जान । नीर खीर टुर्हु करय समान ॥६॥ 
तस्हि सो कहा पिरि रसाल । वानर कणठे किं मोतिम माल ॥८॥ 
ननद व्रियपित्ति इह रस जान । वानर सुह की दोसय पान ॥9०॥ 


~~~, £ ---~ 


०२ विद्यापति । 


^ 
^~ 


राघा। 


=. ^ + ^^ 


१६६ 


कि कव हे सखि रजनिक वात 1 वड दुखे गमाम्रोल माधत्र सत ॥ \॥ 
करे कच मपय अधर मधुपान । वदने वदन दय चव परान ॥ ४॥ 
नव यौवन ताहि रस पस्चार । रति रत न जानय कावु से गमार ॥ ६॥ 
मदने विभोर किमो न जान । कतए विनति कर तैन नहि मान ॥ ॥ 
मनद वियापति सुन वर॒ नारि । तुह युगुधिनि सेदं लुबुध मुरि ॥१॥ 


<> <ॐ +> 


~----\ 6 --~-~ 


रघ्या। 
२०० 


न करन कर सखि मोहि अनुरोधे 1 किं करं मह तेकर प्रबोधे ॥ २॥ 
श्रलप बयस हम कानु से तखना । श्रतिहु लाज र अतिह करुना ॥ ४ ॥ 
लोमे निहुर हरि कलन केलि । क कटय यामिनि जत दुख देति ॥ ६॥ 
हठ भेल रस हम हरल शयान । निबिबन्ध तोडल कखन के जान्‌ ॥ ८॥ 
देल आलिङ्गन भुज युग चापि | तहि खन हदय म उठ्ल केपि 19१) 
नयने वारि दराल रोड 1 तवहं कानु उपम नहि दद ॥ ९॥ 
श्र निरस मम करलनि मन्दा ! राहु गरासि निदि तेजल चन्दा ॥° ४ 
कच्युगे देल नख प्रहारे 1 केदारि जनि गज कुस्म विदरि ॥१५॥ 
मनद वियापति रसवति नारि ! तुह से चेतनि ल्लचुध मुरारि ॥१२८॥ 


--- ०,.--- 


विद्यापति । १०३ 


व ग व ^ ~~ ~ ~~ ^~ ~~ ~~ ~~ "~~~ ~~~ ~ ~~ 


राधा 

२०१ 
दृढ परिरम्भने पिडलि मदने । उवरि अ्रयलाहँ सखि पुरुव पुने ॥ २॥ 
टटि छिडियायल मोतिम हारे । सिन्दुरे लुटायल सुरद पवारे ॥ ४ ॥ 
सुन्दर कूच युग॒ नख खत भरी । जनि गज करम्भ बिदारल हरी ॥ ६ ॥ 
मधर दशन देसि जिव मोर कंपि । चोद मण्डल जनि राहुक ऊंपि ॥ ८ ॥ 
समुद्र एेनि निशि न पाविय उरे । कखन उगत मोर दहित भए सूरे ॥9 ०॥ 
मोजे नहि जाएव सखि तन्ि पि्राठामे । वरू जिव मारि नड़ावथु कमे ॥१२॥ 
भन विद्यापति तेज भय लाजे । रागि जाडिय पनु श्रागिहिक काजे ॥१४॥ 


-~--- ०,~-- 


राघा। 

२०२ 
हम श्रति भीत रहल तनु गोद । से रससागर थिर नहि होद्‌ ॥२॥ 
रस नहि होएल कएल जे साति । दमन लता जनि दमसल हाति ॥४॥ 
पनु कत काकु कएल श्रनुकूल । तवहं पाप हिय मम्ह नहि मूल ॥६॥ 
हमर छल कत पुरुवक भागि । फिरि च्रायोल हम से फल लागि ॥८॥ 
विदयापति कह न करहु खेद । एन होयल पहिल सम्भेद ॥१०॥ 


१०४ त्रियापति । 


~~~ ~~~ ~~~ न [व 
.. ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ «^+ ~ ~ ~^ ^ ५ 


२०३ 
कि क्ब हे सखि च्ाजुक विचार । से रुपुरुख मेहे कयल शिद्ार 1९ 
हसि दति पहु ्रालिद्खन देल । मनमय कुर कुुमित भेल ॥५। 
्राचर परसि पयोधर दरु । जनम पगु जनि मेटल सुमेर ॥५ 
जव निविवन्ध खसाग्रोल कान्ह । तोहर सपय हम किं जदि जन 1५ 
रति चिने जानल कठिन सुरि 1 तोहर पुने जिग्रल हम नरि ॥9 #। 
कह कविरञ्जन सहन मधु राद ! न कह सुधामुखि मेल चतुरद्‌ ॥११॥ 


राघा। 
२०४ 

कि करति अबला हठ कए नाह्‌ ! निद भए उपभोग चाह ॥ २॥ 
परम प्रवल पहु कोमल नारि । हाथि दाय जनि पडा पञोनरि ॥ ४ ॥ 
कि कट्व हे संखि नाद्‌ विवेक । एकि बेरि रस माग अनेक ॥ ६। 
करल काकु कत कर जुग लाए 1 तद्वन्न सुगुध रति रचष्‌ उपाए ६1 
चित अवसर हठ रस नहि श्व । लला फूल मधुकर मधु पाव ॥' 9 
भनदर्‌ वियापति गुनक निधान } ञे लुक ताहि लाग॒प्वान १२ 








~^ 





वियापति । १०१५ 


राधा, 
२०५ 
रामा तोरि वदाउलि केलि । 
कतय देखलि नवि नलिनी मत मतङ्ज मेलि ॥२॥ 
मोर सरीर पयोधर कोरी परसे अरुण मेल । 
कनक यलरि जनि रतोपल मुकुले उदय देल ॥४॥ 
सैल जन जदि देने म पाइय तादैरि हदय मन्द । 
खने खने रतिरमसे अगर दिने दिने नव चन्द ॥ दा] 
मञे नवीना पिम्रा सञ्ाना कपत कुसुम वान | 
केसरि कर करिनी पडलि तासु महते छोडान ॥५७॥ 
से जे अवसर मन न विसर नयन च्ल नीर । 
सिरिति कुम खमे खेलोलम्हि भमर भरे जे भीर ॥१०॥ 
भने व्रियापति सुनह जीवति पेमक गाहक कन्त । 
राजा शिवसिंह रूपनरायन सुरस विन्द्‌ सुतन्त ॥१२॥ 
राधा । 
म्ण 
पटिलुकिं षस्चिय पेमक सञ्चय रजनी आध समाजे । 
सकल कलारस सभरि न भेले वैरिने मेलि मोरि लाजे 1२४ 
साए्‌ सा श्रनुसएु रहलि वहते । 
तन्िहि सुन्धुके किए पटाङकर जो ममरा दोग दूते ॥४॥ 
खनि चीर धर खमनहि चिक्र गहं करय चाह ुचभद्धे 1 
एकलि नारि हमे कत्त ्रनुरञ्जव एकि वेर सवे रङ्गे ॥६॥ 
तखने व्रिनय जत से सवे कहव कत्त कए चाहल करे जोली । 
नवए रस रद्ध भद्रए गेल भद्र आड धरि न भेले योली ॥८॥ 
मनद वियापति सुन वर जोवति पटु अभिमत ग्रभिमने । 
राजा सित्रसिंह खूपनरायन लखिमा दद्‌ विरमाने ॥१०॥ 
11 


२०७ 
कि रस पेसल प्रथम समाजे । कत खन राखव शरसडित लने ॥२] 
कहं गजगामिनि जत मन जगे । अपन नागरि पन ॒पिच्र श्रनुरागे ॥४॥ 
आचर चीरे धरद हसि हेरी । नहि नहि वचन भनव कति वैरी ॥६॥ 
ट मन पृरल उभय रति रदे । तदयशो से धनुगुन न द्धाड्‌ अनङ्ग ॥॥ 
भन विद्यापति एह रस जाने । नृप सिवरसिह लघिमा दे्‌ समाने ॥१॥ 


~-~-*© ~~~ 


माघव | 
२०८ 
एवल सजो बइसि साम । कटय रजनि लास काम ॥२॥ 
से जे सुवदनि सुन्दरि राद । वेदो हियाक माम लाद ॥४॥ 
चुग्बन करल कतहु छयन्व | रमसे बिहेसि मन्द॒मन्द ॥६॥ 
बहुं विधि केलि करल सोद ! से सव सपन भेल मोह ॥८॥ 
किय से वचन च्रमिय्‌ सीट । उह सद्धिम कुटिल टीट ॥१०॥ 
से धनि हियाक मामा जागे । बियापति कह नवीन रागे ॥१२॥ 


११० विद्यापति | 


न भ 
५." 
न ^ ~ ~~~ ^~ ~ ~~ ~ = ^ 


कौतुक । 
राधा । 
२१५ “ 
पिय परदेस आस तुग्र पसहि ते बोलह सखि आन 
जे पतिप्रालक से भेल पावकं इथी कि वोलत शरान ॥ २ ॥ 
साजनि घटन घटावह्‌ मोहिं । ताहि 
पिलहि आनि पानि पियतने गहि करे धरि सोषलिष तेहि ॥ ४॥ 
कुलटा भए यदि पेम वदाविद्य ते जीवने की काज | 
तिला एक रद्ध रभ सुख पात्मोव रहत जनस भरि लाज ॥ ६ ॥ ` 
कुःलकामिनि भरु नित्य पिय बिलसे त्रपय कतहु नहि जई । 
की मालती मधुकर उपमोगय किंवा लताहि सुखाई्‌ ॥ = ॥ 
वि्यापति कह द्टूल रखले रह्‌ दूति वचने नहिं काज । 
राजा शिवसिंह रूप नरायन लखिमा देद्‌ समाज ॥ १०॥ 
1 

सघा 1 

२१६ 
निधन का जज धन किं हौ करए चाह उच्छं । 
सिम्रार का जौ सींग जनमए्‌ गिरि उपारए्‌ चाह ॥ २ ॥ 
दती वुभलति तोहर मती । 
चडरे चन्दा भरइते व॒लह कि हरह ताहे विपती ५ ४ ॥ 
पिपड़ी का जञ पेखि जनम्‌ नल करए पान ! 
खेटा पानं चद्‌ चहं कर पोटी के नर्हिं जान । 
जदग्रो जकर मृड पेच सन दूमएु चाहए शान । 
हम तद्‌ के बिपहु ्रागर टट्हु का धिक मान ॥ = ॥ 
मर्क पानी डाक कं गरव उपज जाहि ] 
भन चिदापत्ति ददूकं कमल टस्य चाहुए ताहि ॥9 °} 


१४ 





वियापति 1 ११३ 





राघा। 
२२१ 

पदि पसार संसार सार रस पराकं पहिल तोहार दं । 
हठे ओवर मोर फेरि न हल्वे सव रस भए जाएत उघार हे ॥२॥ 
ए हरि ए हरि आरति परिहरि हठ न करिग्र पहु बट हे | 
जेहे वेसाहल से किं वेसाहव उचित मनोभव हाट हे ॥४॥ 
कञ्चने गदल पयोधर सुन्दर नागर जीवन श्रधार हे । 
छते रतन तुल न रहं श्रधिक मुल किनि न पार गमार हे ॥६॥ 
नई वियापति सुन हे सुचेतनि हरि सजो कइसन समान हे । 
कपट तेजिकहु भजह्‌ जे हरि सजो अन्त काल होश्र ठाम ह ॥८॥ 


राधा 

२२२ 
सगर संसारक सारे! श्ङए सुरत रस हमर पसारे ॥२॥ 
छ जनु दलह कन्दाद्‌ । आरति मान न हलिग्र नडाद्‌ ॥४॥ 
दुरहि रत्नो मोरि सेवा पटल पट्ोक उधारि न देवा ॥६॥ 
हदय हार मोर देखी । लोभे निकट नहि होएब चिसेखी ॥८॥ 
मिलत उचित . परिपाटी । मधथ मनोज धरहि घर साटी ॥१०॥ 
विद्यापति कह ~ ˆ १, . सञो कैसन रौक उधारी ॥१२॥ 


११२ विद्यापि ! 


„~ ----~--~~-------~--~-~-~------- अ र ` न 


साधा) 

२१६ | । 
राहु तरासे वोद हम मानि] श्रधर दुधा मनमये धद परनि ॥ \। 
जिव जज जोगाएव धरव श्रमोरि । पिवि जनु लह लगति हम वेदि ॥ ४। 
सदहजदि कामिनि कुटिल सिनेह । श्रास पसह योक सति र६॥६। 
की कहु निरखह्‌ भसुक भङ्ग । धु ह सपि गेल गरष अन ॥ २ 
कवने कामे गदल कूच कुस्म । भङ्गे मनव देते परिम ॥५५ 
कैतव करथि कलामति नारि । गुन गाहक पड यि विचारि ।१५ 
सनद वियाति न करहि वाध 1 रासा वचने पुरि धनि साध ॥! ॥ 
गख्ड़नरायन नन्दन जान । राए सिवससिह्‌ लखिमा दे्‌ रान ॥१६ 


~~ © ~~~ 


राधा 
1 २२० 
हठे न लव मोर भुज जुग जाति । भाद्धि जाएव विस किसलय केति ॥९॥ 
ह न करेय ररि न करिय लोभ ! श्रारति च्रधिक न रह एस सोम ॥५। 
क 1 श चकोर । पीवि हलत धसि सिमुख नोर ॥ ६। 
ले पयोधर मोर ! द्ग जाएत गिरि कनक करट ॥ >| 


मनद वि 
इ विद्ापति द रस भान । लखिमा पति सिवर्धिहं तृष जान 1१ 








व्रियापति । 9१६३ 





साधा) 
२२१ 

परिल पसार ससार सार रस परर्हौक पिल तोहार हे । 
हठे चिर मोर फेरि न हलवे रव रस भए जाएत उधार हे ॥२॥ 
एहरिषएु हरि ्रारति परिहरि हठ न करि पहु वाटहे। 
जहे वेसाहल से कि वेसाहुव उचित मनोभव हाट है ॥४॥ 
कञ्चने गदल पयोधर सुन्दर नागर जीवन च्रधार ह । 
छुमदते रतन तुल न रह्‌ श्रधिक मुल किनहि न पार गमार ह ॥६॥ 
भनई्‌ वि्यापति सुन ह सुचेतनि हरि सनो कदसन समान ह । 
कपट तेजिकहु भजह्‌ जे हरि सजो अन्त काल होत्र ठाम हे ॥८॥ 


राधा । 

२२२ 
सगर संसारक सारे! अद्छए सुरत रस हमर पसारे ॥२॥ 
छद जनु दलह कन्दा । ्रारति मान न हलिय नड्‌ ॥४॥ 
दुरहि रहग्रो मोरि सेवा । पद्िल पदजोक उधारि न देवा ॥६॥ 
हृदय हार मोर देखी । लोभे निकट नहि होएब विसेखी ॥८॥ 
मिलत उचित परिपाटी । मधय मनोज धरहि घर साटी ॥१०॥ 
विद्यापति कह नारी । हरि सजो कैसन रौक उधारी ॥१२॥ 


११४ व्ियापति । 


~~~~~~^~~~~~~~^~~~~~~~-~~-^~~^~ [वका 
-~~--~-------~~-“~-~-~~~~-- ^. 


राधा) 
२२३ 

गुन अगुन सम कय मान्‌ मेद न जानए पटु. । 
नित्र चतुरिम कत सिखाउवि हमह मेलिह॒ ल ॥२॥ 
साजनि हदय कहूञो तोहि । 

जगत भरल नागर यद्ध विहि छललिह मोहि ॥४॥ 
काम कला रस कत सिखाउवि पुब पचिम न जान । 
रभस बेरा निन्दे वेश्राकूूल कि न ताहि गेमरान ॥६॥ 


राधा] 

२२४ 
टिल बिलतोक तन्त नहि जान । मघुरह वचने दे नदि कान ॥ 
मनसिज भङ्गे वचन मजे जेत्रो ¡ हृदय घुफाए बुाए नदि स्रो । 
कि सखि करव कञोन परकार } मिलल कन्त मोहि मोप गमाः ॥ 
च हमे लाउलि बेरी । बाह मूल दरसन हति देव ॥ 
2 | 
ठ च दमे क्इते जाए । कह दहु ररे सखि जिवन उपप | 


विधापति । त 


# सखी । 
२२५ 

बड कौशल तुय राधे । किनल कन्दर लोचन अधे ॥ २॥ 

ऋतुपति हटवएु नहि परमादी । मनमय मधय उचित मूलवादी 1 ४ ॥ 

द्विज पिक लेखक मि मकरन्दा । कोप भमर पद साखी चन्दा ॥ ५ ॥ 

वहि रतिरङः लिखापन माने । श्री सिवसिहं सरस कत्रि माने ॥ ८ ॥ 


(4 ^~ ~~~ 


सखी 
र्र्‌ 

सेमिक चेर उगल नव सम्नथर भरमे बिदित सवत । 
चण्डल चक्र तरासे नुकाल दुर भेल हरि राह ॥२॥ 
जतु वसि रे वव्न हाय वलाद । 
तुम मुख चङ्गिन ्रधिकर चपल मेल कति खन धरव नुकाड्‌ ॥ ४ ॥ 
र्त¶ल जनि कमल वैसागरोल नील नलिन दलतहु । ` 
तिलक कुम तहु माका ठेलिकहु भमर र्व 


वधि लहु ल 
9 3 ल्द" | १ ॥ 
पानि . गतत अघर विम्ब सत दसन गिम विज तरि । 

कर दूर भूल पासन आबए मोह धनुषि के मेरि ॥८॥ 


११६ वियापति } 


1 
~~ ~ ~~~ -~~--~~-~ ~~~ 


टली । 

२२७ 
चदन कामिनि हे बेकत न करबे चउदिस होएत उजेरे । 
चोदक भरमे अमिय रस लालच एँठ कए जाएत चकोरं ॥ २॥ 
सुन्दरि तोरिति चल्िय अभिसारे । , 
प्रवि उगत सति तिमिरे तेजव निसि उसरत मदन पारे ॥ ४ ॥ 
अमिय बचन भरमहु जनु बाजह्‌ सौरभ युजत अनि । 
पद्धज स्तोमे ममरे चलि च्राग्नोव करत अधर मधुपान ॥ ६ ॥ 
तोहे रसकामिनि मधुके जामिनि गेल चाहिय पिय रेवे । 
रजा सिर्वरसिह्‌ रुपनरायन कवि अ्रभिनव जयदेवे ॥ ८ ॥ 








सखी । 
र्य 
अम्बरे बदन भापावह्‌ गोरि । राज सुनहि चोदक चरि ॥ २॥ 
घरे घरे पटरी गेल अद जदि } अवही दूखन लागत तोहि ॥ ४ 4 
कतए नुकाएव चोदक चोर ! जतहि नुकाग्रोव ततहि उजोर ॥ ६॥ 
हास सुधा रसे न कर उजोर 1 बनिके धनिके धन चोलव मोर ॥ ८ ॥ 
अस्व सीम दसन कर जोति । सिदुरक सीम येसाउलि मेति ॥१०॥ 
जनद्‌ वियापति हह निसङ्क । चोदहु को थी भेद॒ कलङ्क ॥१२॥ , 


~° ---- 


वियापति । ११६ 


^-^ ^~ ~~~ 





टरूती । 
२३३ 

त्रिवलि तरद्धिनि पुर दुणम जानि मनमथे पत्र पठाड । 
जोवन दलपति समर तोहर रतिपतति दूत बदाड ॥२१ 
माधव श्रावे साजिय दहु वाला । 
तसु सैस्प्रे तेहि जे सन्तापलि से सधि उति पाला ॥४॥ 
कुन्तल चक्र अरंकुस तिलक कए चन्दन कवच अभिरामा । 
नयन कटाख वान रुन दए साजि रहलि अ वामा ॥६॥ 
सुन्दरि साजि खेत चलि ग्राइलि विद्यापति कवि माने । 
राजा सिवर्सिह रूपमरायन लखिमा देवि रमाने स] 


~---,०, ~ 


अमिसार । 
दूती । 
२३४ 
वारि विलासिनि भ्रानवि कहा । तहि कान्ह वरु जाति तेहि ॥ २॥ 
प्रथम नेह श्रति भिति राही! कते जतने कते मेराउवि ताही ॥ ४ ॥ 


११८ 


विद्यापति । 


= ^^ ^^ 
= च~च च ~~ ~~ ^^ 


सखी । 
२३१ 


सिरिहि मिलल देहा, न कुचे चान रहा, 


घामे न पिडिल सुगन्धा । 
ग्रधर मधुरी फूल, देलित्र तर्हिरि तूल, 
धयलहि ह मकरन्दा ॥ २ ॥ 
रामा अइलि ह पिया विसराई । 
पुरुष केसरि जनि, दमन लता धनि, 
छेयदइते जा यरसिलाद्‌ ॥ ४ ॥ 
गेलिहि कयलह्‌ मान, की अवसर आन, 
की सिसु वालभरु तोरा। 
मुसए गेलि धन, जागल परिजन, 
लगहि कलाग्रोक चोरा ॥ ६ ॥ 
मनद वियापति, सुन यरजैवति, 
इ रस केश्यो केयो जने । 
राजा सिवर्सिह, रूपनरायन, 
ललिमा देवि रमाने ॥ ८ ॥ 
दूती । 
२३२ 


उट उठ माधव कि सुति मन्द । गहन लाग देख पुनिमक चन्द ॥ ॥ 


हार रोमावाज जमुना 
चिन्दुर तिलक तरनि सम 
एन समय पूजह पचवा 


पिक म्‌ 
विय 


ति कवि एह 


गङ्ख 1 त्रिवलि तरङ्धिनि विप्र 


भास । धूसर सुखसाति नदि परगास ॥६॥ 


= व्‌ ध घौ 
न । हग्रतरो उगरास देहं रतिदान ॥५ 
घुकर पुर क्डते 


्रलपेयो ॥ 
ते चूल । श्रलपेय्रो अवसर दान अतूल ॥१* 


रस भान | राय सिवरसिह सब रसक निधान ॥° २ 


वियापति ] १२१ 


^~ 4 ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ^ ~ ~~~ ~~~ = 


टरूती 1 

२३७ 
अल चल सुन्दरि सुभ कर प्राज } ततमत करत नहि हो काज ॥ २॥ 
गुरुजन परिजन उर कर दूर । विनु साहस सिधि घ्रासन पूर्‌ 1 ४॥ 
चिनु जपल्ते सिधि कयो नहि पत्र ! विनु गेले घर निधि नहि प्रव ॥ ६ ॥ 
प्रो परवल्लम तहि पर नारि। हम पय मध दुहु दि गारि॥८॥ 
तेह हनि दरशन इह्‌ मन लाग । तत कए देय जेहन तुय माग ॥१ ०॥ 
भनई्‌ वियापति सुन वरनारि । जे श्रद्धीरियर्तोन गुनिग्र गारि ॥१२॥ 


~---{५.-- 


टरूती । 

२३८ 
धनि धनि चलु श्भिसार { 
शुभ दिन च्राजु राजपने सनमथय पारो कि रीति वियार ॥ २) 
गुरुजन नयन सन्ध करि श्रा्ोल वान्धव तिमिर विदेप 
तुय उर फुरत वाम कुच लोचन वहु मङ्गल करि लेख ॥ ४ ॥ 
कुलबति धरमं करम अव सव गुरं मन्दिरे चलु राखि । 
प्रियतम स्ख रङ्ग कर चिरपिने फलत मनोरथ शालि ॥ ६ ॥ 
नीरद चिञ्जरि विज्री सजो नीरद किङ्किनि गर्जन जान । 
हरिखे बरिसे फल सव शाखी शिखिक्रुल दुह गन गान ॥ 


५०4 ५ 
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~~ ~ ~ = = ~~~ "~ ~~~ ~ 


१२० त्रियापति | 


दूती \ 
२३५ 
वारिस जामिनि कोमल कामिनि 
निदाश्ण शति अन्धकार । 
पथ निशाचर स्ते स्वर 


धन पर जलधार ॥२॥ 
माघव प्रथम नेहे से ीति। 
गये श्रपनहि से विलोकिय किय तैसनि रीति ॥४॥ 
अति भयाडनि आतर जउनि कदसे क्‌ आरति पा । 
सुरतरस सुचेतन वालसु ता पत्ति सवे रार ॥६॥ 
एत सुनि मने विमुख सुसु तोह मने नदि लान । 
कतए देल मघ अपने जा मधुकर समाज ॥*॥ 
~~ 38१ ---~ 
सखी । 
१३६ 
जागल घर्‌ पर निन्दे मेल भर | सेज तेजल उदि नन्दकिदोर ॥*॥ 
समने गगने देमि नखतर पाति । अभि न याशनोल चूल रति ॥ ९ | 
क दनि = केति । युवति मोहेन चे धर कतं मेति ॥ ध 
सनुरागिनि जानि सुजान ] घोर अधिरे करल पमान ॥ | 


पर्‌ नशि प 
त पिरितिक टेसन रीत ¡ चलल निमत पथे न मानय ओतं १ 
५०५ कानन कालिन्द व + ^ > | 
दखर पन्य पर लेन्दि तीर । तौ चलि आतरोल गोकुल वीर ॥ 9 


१४॥ 
मिलल जाहि | आनल नागर मेटल रिं ॥" + 


धियापति । १२५ 


दूती । 

२४५ 
प्रणयि मनमय करहि पाएत । मनक पाटे देह जाएत ॥ २ ॥ 
भूमि कमालिनि गगन सूर्‌ ! पेम॑पन्या कत्तु दूर्‌ | ४॥ 
बाध न करहि रामा | पुर विलासिनि पिग्रतम कामा ॥ ६ ॥ 
बदन जिनिकहु करति भन्दा । लग न त्राञ्नोत लाजे चन्द ॥ ८ ॥ 
तेहि सद्किय पथ उजोर ! गमन तिमिरहि होएत तोर ॥१०॥ 
काज ससय हृदय धङ्का । कत न उपजए्‌ विरह सद्धा ॥१२॥ 
सवहि सुन्दरि सास सार । तेहि तेज के करए पार ॥१४॥ 
सकल द्यमिसार सिदिदायक } रुपे स्मभिनव कुसुम सायक ॥१६॥ 
रा सिवासिह रस अधार । सरस कट्‌ कवि कश्ठहार ॥१२८॥ 


~ ¢ -~~~~~~ 


सखी । 

२४६ 
सणमद पद्ध अलका } मुख जनु करह्‌ तिलका ॥ २॥ 
निपुन पुनिम के चन्दा | तिलके होएत गए मन्दा ॥ ४॥ 
सहि सुन्दरि चडि राही । कि करवि अधिक पसाही ॥ ६ ॥ 
उजर नयन नलिना काजरे न कर मालिना ॥ ८] 
दूघक धोएल भमरा । ससि बुड़ि जाएत सामरा ॥१ ०॥ 
` पयोधर गोरा । उलटल कनय कटीरा ॥१२॥ 

१ गेभ्वत हन 
, धवल न करू] हिमे बुडि जाएत सुमेर ॥१४९॥ 
। ति केवी । कतए तिमिर जर्हो रथी ॥१६॥ 


~~ 9 





(1 विद्यापि ! 


दूतौ । 

२४३ 
चरण मपर उपर सारी ! मुखर मेखल करे निवार ॥ २॥ 
शरस्बरे समरि देह याद । चलि तिमिर पय समर्‌ ॥ ४॥ 
समद कुसुम रमस रसी । श्रवहि उगत दुत र ॥ ६॥ 
द्ाएल चाहिम सुमुखि तोरा । पिसुन लोचन भम चक्‌ ॥८॥ 
श्रलक तिलक न कर राधे । अद्घे विलेपन करादि वाध ॥१०॥ 
तजे अनुरागिनि चो ्रनुरागी । दपण लागत नपण लागी ॥१२॥ 
भने वियापतति सरस कवी । नृपतिकुल सरोरुहं ९। ॥१४॥ 


----**:--- 


दूती ! 
२४४ 
ह अ धनि चान्द उगत्‌ जबे ! दुहुक उजेरे दुरहिं सजी सत सवे ॥ । 
8 जवे तरन्‌ तम ] किम्वा कर अभिसारहि उपतम ॥ १ 1 
सेहे क उजोरि । क्मोने परि गमन दोपएत सखि मरि ॥ ६ 
चौ कित नयन दुर्वार । दुर सजो दुरजने लव श्भिसार ॥ 
॥ स देह । तोहि लष जाते मोहि सतह ॥ 
काज । विफल भते मोहि जादते लाज ॥" ९ 


प्रिधापति । १२५७ 
 . . .--------------------------------------- 
सखी । 
२४६ 
रि अनुचरि कय अनुमान } देहि लागि वु वचन सन्धान ॥ २ ॥ 
ल नहि देलल एक लोक । सुख सजो सूतल नहि दुखं शोक ॥ ४ ॥ 
क कणएटक सब भेल दूर । सव एक जागय मनमथध शूर ॥ ६ ॥ 
 निचल मेल निरजन बाट । दुरजन नयनहि लागल कवाट ॥ ८ ॥ 
खम्‌ कहं पन्य॒ विथार । अ्रभिसर सुन्दरि भय नहि आर ॥१०॥ 


व 

सखी । 

२१५० 
जिनि करिबर राजहंसगति गामिनि चललिह्‌ सङ्केत गेहा | 
मल तदिति दणड हेम मञ्जरि जिनि अति सुन्द्र देहा ॥ २ ॥ 
जलधर चामर तिमिर जिनि कूस्तल श्रलका भङ्ग शैवाल । 
भह मदन धनु भ्रमर भुञद्धिनि जिनि आध विधुवर भाले ॥ ४ ॥ 
नलिनि चकोर सफारि सब मधुकर गि खज्ञन जिनि रोख 
नासा तिल फल गरुड चञू्ु जिनि गिधिनी श्रवणे विरोखी ॥ ६ ॥ 
कनक मुकुर शशि कमल जिनिय मुख जिनि विम्ब अधर पवारे । 
दरान मुकुता पति दन्द करगचीज जिनि कम्बु करठ अकारे ॥ ८ ॥ 
येल ताल युग कनय कलस गिरि कटोरि जिनिय कुच साजा । 
बराह खणाल पाडा बल्लरि जिनि सिंह डमरु जिनि माका ॥१०॥ 
लोम लतावलि शैवाल कञ्जल त्रिवलि तरङ्गिनि र्घा । 
नामि सरोवर सरोरुह दल जिनि नितम्ब जिनिय गज कुम्मा ॥१२॥ 


उरुयुग कदलि करिवर कर जिनि थल पद्कुज जिनि पद पानी । 


नख दाडिम वीज इन्दुः रतन जिनि पिक अमिय जिनि बानी ॥१४] 
नदर वियापति सुनह मधुरमति राधा रूप पारा | 
राजा सिवर्सिह्‌ रूप नरायन एकादश अवतारा ॥१६॥ 


~ *© ~~~ 


१२८ वियति । 
9 


2. 
सखी । 
२५१ 
कुन्तल तिलक बिराज मुख शोभित सीदुर विन्द॒ । 
हेमलतामे समार विधि कवि रवि तारा इन्दु ॥ २॥ 
इन्टुवदनि धनि नयन विशाला । कमल कलित जनि मधुकर माला || £ ॥ 
देखि कलावति श्प रमनी । जनि आदइलि सुरपुर गजगमनी ॥ ६ ॥ 
येनी बिमल बिराज तनु बस कुसुमावाक्ते हार । 
इयाम भुजङ्गम देखिकहु कियो काम परहार 1 ८॥ 
करु परहार मदन सर वाला । कुटिल कंटाख वान कनियाला ॥१०॥ 
कम्बु करट णाल भुज वलित पयोधर हार । 
कनक्‌ कलस रसे पूरि रह साश्ित मदन्‌ डर ॥१२॥ 


मदन्‌ भंडार पयोधर गोरा 1 जनि उलटान्नोल कनक कटोरा ॥१४॥ 
इयामा सुललोचनि सुरति रति परु भूषन सार 1 


वियापति कविराज कहं सुफले करथु अभिसर ॥१६॥ 





© 


सखी । 

२५२ 
छन्द कुमुद गजमोतिम हार 1 पटिरल हृदय मर्तपि कुचभार ॥ २ ॥ 
योहि शणघर किरण ॒विथार ! एेमन समय कयल अभिसार ॥ ४ ॥ 
चहदिशा सचकितत नयन निहार 1 मदन मदालसे चलद न पार ॥ ६ 
मिललि निचछुजे कुञ्ज सृप पास । कट्‌ कविदोखर कलि विलास । = ॥ 


~~~ © ~~~ 








विद्यापति । १२६ 


सखी । 

२५३ 
काजर सचिद्र रयनि विदाला । तसु पर अभिसर करु व्रजबाला ॥ २ ॥ 
धर सजो निकसय्‌ जद्रसन चौर । निरावद पद गति चललिहु थोर ॥ ४ ॥ 
उनमत चित भ्रति श्रारति यिथार । गस्द्र नितम्ब नव यौवन भार ॥ ९॥ 
कमलिनि माभ खीनि उच कुच जोर । धाधतसे चलु कत भावे विभोर ॥ ८ ॥ 
रद्धिनि सङ्धिनि नव न्व जोरा। नव अनुरागिनि नव रसे भोरा॥१०॥ 
शङ्खके श्रभरण व्रासय भार! नेपुर क्िद्धिनि तेजल हार ॥१२॥ 
लीला कमल उपेखललि रामा । मन्थर गति चु धरि ससि शामा ॥१४॥ 
जतनहि निससर नगर दुरन्ता । शेखर श्रभरण मेल वहन्ता ॥१६॥ 


~--,9,-~--~ 


राधा 1 

२५४ 
लह कय कहलह्‌ गुरुतर भार । दुतर रजनि दूर अभिसर ॥ २ ॥ 
घाट भुग्रङ्गम उपर पानि । दुह कुल अपजस ग््गिरल जानि ॥ ४॥ 
पर निधि हरलय साहस तोर । के जान क्मोन गति करवए मोर ॥ १ ॥ 
तेरे बोले दूती तेजल निज गेह्‌ । जीव सजो तौलल गरुग सिनेह्‌ ॥ ८ ॥ 


दसमि दसाहे बोलव की तोहि । चमिय वोलि विख देलहे मोहि ॥१ ०॥ 


-~---१० ---~ 
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१२८ वि्यपिति । 


सखी । 


२५१ 
कुन्तल तिलक विराज मुख शोभित सदर यिन्दु । 
हेमलतामे समार विधि कवि रवि तारा इन्दु ॥ २॥ 
इनटुवदनि धनि नयन विदयाला । कमल कलित जनि मधुकर माला ॥ ४॥ 
देखलि कलावति परव रमनी । जनि श्रालि सुरपुर गजगमनी ॥ ६॥ 
वेनी बिमल विराज तनु वस कुसुमावलि हार । 
इयाम सुजङ्गम देलिकहु कियो काम परहार ॥ ८ ॥ 
कर परहार मदन सर वाला 1 कुटिल कटाख वान कनियाला ॥१ °॥ 
कम्बु करट णाल भुज वलित पयोधर हार । 
कनक कलस रसे पूरि रहु सित मदन भडार ॥१२॥ 


मदन भंडार पयोधर गोरा । जनि उलटाच्नोल कनक कटोरा ॥१४॥ 
इयामा सुलोचन सुरति रति अपरव भूषन सार । 


वियापति कत्रिराज कहु सुफले करथु अभिसार ॥9६॥ 





“© 


सखी । 
२५२ 


छन्द कुमुद गजमोतिम हार । पहिल हदय पि कुचभारं ॥ २ ॥ 


योहि शणधर. किरण विथार । एेसन समय कयल अभिसार ॥ ४ ॥ 
चहदिश सचकितं नयन 


मिलति 





निहार । मदन मदालसे चलद्र न पार ॥ ६ ॥ 
च> कुञ्ज नूप पास । कट्‌ कविश्चेखर केलि विलास ॥ = ॥ 


री ह्‌ 


वियाति ! १३१ 


सखी 1 

२५५७ 
प्राजु साजनि धनि ्रभिसार । 
चकित चकित कत वेरि चिलोकद्‌ गुरुजन भवनं दुयार ॥ २ ॥ 
अति भय लाजे सधन तनु कषद पड नील निचोल । 
कत कत मनहि मनोरथ उपजत मनसिधु मनहिं हिलोल ॥ ४ ॥ 
मन्थर गमनि पन्य दरसामरोलि चतुर सखि चलतु साथ 
परिमले हरित हरित करि वासित भाविनि अवनत माय ॥ ६ ॥ 
तरण तमाल सेग सुख कारण जगम कोचन वेलि । 
केलि विपिन निपुन रस श्रनुसरि वज्ञव लोचन मेलि ॥ ८ ॥ 
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सखो । 

॥3 
सहचरि वात धथल धनि श्रवने ] हदय हलास कदत नहि वचने ॥ २॥ 
सहचरि समुभल मरमक्‌ वात । सजाग्रोल जहुसे किष लखद्‌ न जत ॥ ४ ॥ 
शतोयरे तनु श्रावरि देलि | वाहु पवन गति सगे करि लेलि ॥ ६ ॥ 
उद्रसन चेद्‌ पवने चलि राद } अहंसन कुञ्जे उद्य भलि राइ ॥ ८] 
कानु धरल जव रादिक हात । वैसल सुवदनि कह लहु वात ॥9०॥ 
कुच युग परदो तरसि मुख मोर । मनद वियापति श्रनेद शरोर ॥१२॥ 
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१३० विद्यापति | 
1 
माघव | 
१५५ 
नत कुञ्जदहि कातर कान । कामिनि लागिकत कर नमान ॥ २॥ 
की करब कह मेरे सुबल सङ्घात । कलावति के{जि श्रवधि कर श्राति ॥ ४॥ 
दारणं गुरुजन किय कर वाधा ! किय लागि मानिनि भे गेल राधा ॥ ६॥ 
तेपनकं तापे किय चल न पार | गस्य नितम्ब पीन कुचमार ॥८॥ 
सजन सित किय ॒वादृ् नेह । इथे किय धनि नहिं तेजल गेह ॥१०॥ 
पद्‌ सस्पद्‌ किय वुभडइ न पारि ] कऊैसने यञ्चय से सुकमारि ॥१२॥ 
योषि सुबल कहु शुन गुनमन्त } देखर कहु धनि मिलव नितन्त ॥१४॥ 
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माघव । 

२५६ 
रपनि स्दोटि अति भीर रमनी 1 कति खने श्याग्मोच कुञ्रगमनी ॥ २ ॥ 
भीम सुजद्भम सरणा] कत सङ्कट ताहे कोमल चरणा ॥ ४॥ 
विदि पायै कर परिहार  ्रचिधिन सुन्दरि करु अभितार ॥ ६॥ 
गन सथन महि पङ्का! विधिनि विथारत उपजय शङ्का ॥ ८ ॥ 
प्ड॒ दिक्ति घन अन्धयारा | चज्लदते खलद्‌ लखद्र नहि पारा ॥१० ॥ 
स जनि पलट सुललि ! श्रामो मानवि भानत लोलि ॥१२॥ 
वियापति कनि कड्‌ । भरेमहि कुसवति पराभव सह 11१81 
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विद्यापति | १३१ 


सखी । 

२५७ 
ज्ञु साजनि धनि अभिसार । 
चकित चकित कत वेरि विलेकद््‌ गुखजन भवन दुयार ॥ २ ॥ 
अति भय लाजे सघन तनु कषद पद्‌ नील निचोल । 
कत कत मनहि मनोरथ उपजत मनसिधु मनहिं हिलोल ॥ ४ ॥ 
मन्थर गमनि पन्थ दरसाग्मोलि चतुर सखि चलु साय 
परिमले हरित हरित करि बासित भाविनि अवनत माथ ॥ ६ ॥ 
तरुण तमाल सग सुख कारण जगम कचन वेलि । 
केलि विपिन निपुन रस अनुसरि बल्ञव लोचन मेलि ॥ ८ ॥ 
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सखी 1 

२१८ 
सहचरि चात धयल धनि श्रवने । हदय ह्लास कहत नहि वचने ॥ २ ॥ 
सहचरि समुफल मरमक वात ¡ सजाग्नोल जहे किड्‌ लख न जात ॥ ४ ॥ 
शतोवरे तन श्रावरि देलि । वाहु पवन गति संगे करि लेलि ॥ ६ ॥ 
जदसन चोद पवने चक्ति अर्‌ । प्रहसन कुञ्जे उदय भक्ति राह ॥ ८ ॥ 
कानु ध्रल जव रादिकं हात । बसल सुवदनि कह लहु वात ॥१०॥ 
कुच युग परदो तरसि मुख मोर । भनद्‌॒वियापति श्रानैद श्नोर ॥१२॥ 
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५६२ विद्यापि ) 


ए 


सघा! 
२५६ 
अर्शो किरन कि श्रम्बर देल । दीपक सिखा मलिन भए गेल ॥ २॥ 
हठ तेज माधव जणा देह्‌ ! राखएु चाम्र युत सिनेद ॥ ४ ॥ 
टस्जने जाएत पदिजन कान 1 समर चतुरपन होत मलान ॥ ६॥ 
मर कुलम रमि न रद्‌ अगेरि । केर नहि येकतं करद निम वेरि॥८॥ 
श्रपनेजो धन्‌ हे धनिक धर गे।एु । परक रतन परकटं कर कोए ॥१०॥ 
पाव चेदि ज चेतन चेर ! जामि जाएत पुर परिजन मोर ॥१ ॥ 
मनद विव्यापत्ति साखि कट्‌ सार । से जीवन जे पर उपकार ॥१४॥ 
1 
राघा। 
२६० 
पुरल पुर प्रजन पिसुने जामिनि आध अंधार । 
चाहु तरि हरि पलटि जाएव पुनु जमुना पार ॥ २ ॥ 
द कुल कुलकलङ्क उरा चनो कुले आरति तोरि 1 
पिर्ति लागि पराभव सहव इथि अनुमति मेरि ॥ ४ ॥ 
कान्हा तेज भुज गिम पास । 
प्रहु जनलते दुरंत वाढत होएत रे उपहास 1} ६ ॥ 
जगत कत न सुव जुवती कत न लाबषए पेम ) 
वापु पुरुप निचखन चारित्र जे कर आगिल खेम ॥ ८ ॥ 
गोचर एक भोर पु राखव राखवि दु्न्नो लाज । 
कबहु मुख सलान्‌ च्‌ करव होएत पुनु समाज ॥१ °) 
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वियापति । १३५ 


~~~ ~~~ ~~~ 


सखी 1 
२६५ 
दुह रूप लावनि मनम मोहिनि निरखि नयन मुलि जाय । 


रजनी जनित रति विशेष अ्रलापने ्रालस रहल दुह गाय ॥२॥ 
चोचिर कुन्तल ताहे कुसुमदल लोलत आ्रानहि भति । 

दुहु दोहा हैर सुख हृदय बाटल सुख बोलत मूलत पति ॥४॥ 
निज निज मन्दिर नागरि नागर चलदते कर्‌ श्रनुबन्ध । 

चिरह्‌ बिषानल वृहू तनु जारल लोचने लागल धन्ध ॥६॥ 
भितक चीत पुतल्लि सन दुदु जन रहल विदायक बेला । 

परेम पयोनिधि उद्धल्लि उलि पड चेतन श्रचेतन भेला ॥८॥ 

दुहु जन चीत होरे सहचरि घन घन गगनहि चाय । 

रजनी पोहा्रोल सव जन जागल से रहि श्रधिक उराय ॥9०॥ 
शेखर घुभि तव करि कत अनुभव दुह सद् भद्र कराव । 

निज निज मन्दिरे गमन करल दु गुरुजन भेद नहि पाव १२॥ 


© 


सखी ! 
२६६ 
श्रन्‌ लोचन धूमि धुमाएल । जनि रतोपल पवने पाग्रोल ॥ २ ॥ 


श्माकरुल चिकुरे वदन पल । जनि तमाचजञे रोद चापल ॥  ॥ 
माधव कक जादइति वासा । देखि सखी जन छे उपहासा ॥ ६ ॥ 
फुजलि नीवी रानि मेराउल्ि ! जनि सुरसरि उतरे धाउलि ॥ ८ ॥ 
नखखत देल कुच सिरीफल । कमले कोपि कि हो कनकाचल ॥१ ०॥ 
भने विदयापति कौतुक गायोल । इ रस राए सिवर्तिहे पामोल ॥१२॥ 


~ © ~~~ 








१३४ वि्यापति | 


^ ~~~ ~~~ 
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सखी । 


२६३ 
रजनी देप बर नागरि नागर वदसल सेजक माही । 
हेरि सखि तोरित मन्दिर भीतर हति हसि वदसल तादी ॥ २ ॥ 
सहचरि मेलि केलि कलपतरू कर कत रस परकासे । 
रजनिक रङ्ग कहते नव नागरि पिया मुख ोपल वासे ॥ ४ ॥ 
दुह सुख निरस हरखि सव सहचरि पुलकिनि रहल निहार । 
पीत चसन लइ निज तनु फोपल लाजे लजाश्नोलि गेरि ॥ ६ ॥ 
तव हरि नागरि कोरे अगोरल इवल सुख सिन्धु मा । 
ललिता ललित कहि दुद येश खणिडत सजाश्मोत श्रनुपम साज ॥ ८॥ 
दहु रूपे मगन भेल सब सखीगन दिन रजनि नहि जान । 
भ्ररुण उदय भेल जटिला शवद पा्रोल कथिशेखर इह भान ॥१०॥ 
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सखी 1 
२६४ 
चिदे विकल भेल दुक परान । गर गर अन्तर मरय नयान ॥ २ ॥ 
दह मने मनसिज जानि रहु । तिल विसरन नहे केषु काह ॥ ४ ॥ 
निगवदे सूतल निन्द नहि भाय । वियोग बियापि बिथारल गाय ॥ ६ ॥ 
ईक दलह नेह दुह मल जान | दुह जन मिलने मधथ पचवान ॥ ८ ॥ 
किशर जान इद्‌ रस रङ्ग । परवसर पेम सतत नह भद्ध ॥१०॥ 


--- 6* 


~~~ ^~ 


विद्यापति । 9३५ 


सखी । 
२६१५ 
दुह रूप लावनि मनमथ मोहिनि निरसखि नयन सुलि जाय । 


रजनी जनित रति विक्षेप अ्रलापने त्रालस रहल दुह गाय ॥२॥ 
चोचिर कुन्तल ताहे कुसुमदल लोलत श्रानहि भति । 

दहु दोहा हेरे मुख हदय बादल सुख बोलत भूलत पति ॥४॥ 
निज निज मन्दिर नागरि नागर चलद्रते करू श्ननुवन्ध । 

विरह विषानल वुहु तनु जारल लोचने लागल धन्ध [[६॥ 
भितक चीत पतलि सन दुह जन रहल चिदायक बेला । 

प्रेम पयोनिधि उद्धलि उदलि पड चेतन अचेतन भेला ॥८॥ 
दुहु जन चीत हेरे सहर्चरि घन धन गगनहि चाय | 

रजनी पोहा्रोल सब जन जागल से उरहि श्रधिक उराय्‌ ॥१०॥ 
शेखर बुभि तव करि कत अनुभव दुह सङ्ग भद्ध कराव । 

निज निज मन्दिरे गमन करल दुह गुरुजन भेद नहि पाव 9२॥ 


© 


सखी । 
२६६ 
श्ररन लोचन धूमि घुमाएल । जनि रतोपल पवने पाश्रोल ॥ २॥ 


प्राकुल चिकुरे वदन ऋापल । जनि तमाचञे चेद चापल ॥ ४॥ 
माधव कके जाति वासा । देखि सखी जन हो उपासा ॥ ६ ॥ 
फुजलि नीवी अ्रनि मेराउलि । जनि सुरसरे उतरे धाउलि ॥ ८॥ 
नखखत देल कुच सिरीफल । कमले पि किदो कनकाचल ॥१०॥ 


भने विद्यापति कौतुक गाच्रोल 1 इ रस राए सिवर्सिहे पामरोल ॥१२॥ 
© 
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१३६ विद्यापति । 


[व 
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सखी । 

२६७ 
अलसे परल लोचन तीर । श्रमिने मातल चौद चकोर ॥ २॥ 
निचल उह जे ले बिसराम । रण जिनि धनु तेजल काम ॥ ४ ॥ 
रे रे सन्दरि न कर लथा। उकुति वैकत शुएत कथा ॥ ६ ॥ 
सिरिफल करज सिरी । केसु विकसित कन्न गिरी ॥ ८ ॥ 
बहल तिलक उधमु केस । हसि परिल कामे सन्देस ॥१०॥ 


(५) र्था = छना । 
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सखी । 
२६८ 

उधसल केश कुसुम दिरियाएल खणिडत ददान श्रधरे । 
नयन देलिय जनि श्रुण कमल दल मधु लोमे वद्भसल भमरं ॥ ९ ॥ 
कलावति कैतव न करह्‌ अज । 
कमरोन नागर सङ्घे रयनि गम्रोलह्‌ कह मोदि परि्दरि लाज ॥ ४ ॥ 
पीन पयोधर नखरेख सुन्दर करे राख्हु को गरि । 
भेर जिखर नव उगि गेल दादाधर गुप्ति न रदाक्ञिय चेरि ॥ ६ ॥ 
वेकतेमो चरि गुपुत्त कर कतिखन विद्यापति कथि भान । 
महलम ज्ुगपति चिरेजिव जीवथ भ्यास देव सुरतान ॥ = ॥ 
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वरिद्यापति । 9३७ 





सखी 1 
२६६ 

उधसल केसपास लाजे गुएुत हास रजनि उजागरे सुख न उजला । 
नख पद सुन्द्र पीन पयोधर कनक सम्भुं जनि केसु पुजला ॥ २॥ 
नननन कर सखि पारेनत ससिमुखि सकल चरित तोर घुमल बिसेखी ॥ ३॥ 
प्लस गमन तोर बचन बोलसि भोर मदन मनोरथ मोहगता । 
जुम्मसि पुनु पुन जासि अरस तनु श्रातपे दलि णाल लता ॥ ५ ॥ 
वास पिन्धु विपरित तिलक तिरोहित नयन कजर जले श्रधर भर । 
एत सये लन सङ्घ विचच्छन कपट रहत कति खन जे धर्‌ ॥ ७ ॥ 
भने कवि वियापति अरे वर जवति मधुकरे पाटलि मालति फुललि । 
हासिनि देवि पति देवरसिह नरपति गर्डनरायन रद्गे मृललि ॥ & ¶ 


स 

सखी । 

य ७० 

सुन्दरि वेकत गुपुत नेहा । 
वञ्चित श्राज्ु करय नहि पारव साखि देल तुय देहा ॥ २ ॥ 
सघने श्रालस सखी तुय मुखमण्डल गणड त्रधर छवि मन्दा । 
कृत रस पाने कयल सव नीरस राहुं उगिलल चन्दा ॥ ४ ॥ 
जागि रजनि दुह लोहित लोचन अलस निमिलित भती । 
मधुकर लोहित कमल कोरे जनि शति रहल भदे माती ॥ ६ ॥ 
वेक पयोधरे नखरेख भूखल ताहे परल कच भारा । 
निज पपु. चोद कलानिधि हेरदइते मेरु पडल र्येधियारा ॥ ८ ॥ 
नव कविरोखर कय नद पारत दोख सपति करि जानी । 
कत रात-वेरि चोरिःकर गोपन वेरि एकर वेकत वानी ॥१०॥ 
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दूती 1 
२७१ 
छल मनोरथ जवन मेले कत न करब रङ्ग । 
से सये पेम च्रोड धरि न रल भेल हदय भद्ध ॥ २ ॥ 
तथुहु उपर छल मनोरथ अवे किं करव साध । 
श्रहूसनि मए श्रपराधिनि मेलाहु जे छल तथिह वाध ॥ ४॥ 
माधव त्वे तजो इ बड दोस । 
जतए्‌ जे किदं बोलित्र चालित्र तयि गुरुजन रोस ॥ ६ ॥ 
श्रवस निकट आए जाएव विनम्र कर से नारि । 
विने सति पाचे वाहु घाट दिठिहु हलु निहारि ॥ ८ ॥ 
1 
राघा। 
२७२ 
अरे विधिवस नयन पसारल पसरल हरक सिनेह । 
गुरुजन गुरुतर डरे ससि उपजल जिवहु सन्देह ॥ २ ॥ 
दुरजन भीम सुजङ्घम वम कुवचन विषसार । 
तेह तीर चिषे जनि माखल लाग मरम कनियार ॥ ४ ॥ 
परिजन परिचय परिहरि हरि हरि परिहर पास । 


सगर नगर बड़ पुरीजन घरे घरे कर उपहास ॥ & ॥ 
पदिलुक पेमक परिभव दुसह सकल जन जान । 


भरन धनि धर मने गुनि कवि विद्ापति भान ॥ ४ ॥ 
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रघा । 
२७६३ 

दुर सिनेहा चचने बाढल सनक पिरति जानि । 
रलये काजे बडी दुर ्रेतर करमे पाग्रोल प्रानि ॥ २॥ 
चरन स्पुर घन शाबएु चान्दहु राति उजेरि । 
ननन्दि वैशनि निन्दे न सोग्रए ्रवे ्नाइति मोरि ॥ ९॥ 
दूती बोलते बुकावह्‌ कान्द । 
श्राजुक रप्ननि आए न होएत हदये कोपथि जनु ॥ ६ ॥ 
चरन नुषुर करे उतारव सामर वसन तनु । 
खेडह कठतुके ननन्द बोधवि विरले लागए जनु ॥ ८ ॥ 
श्रो भरे लागल नव सिनेहा ए भरे कुलक गारि । 
सकल पेम सम्भारि न होएते हठे विनासति नारि ॥ १० ॥ 
भन विद्यापति उगन्त सेविय मदन चिन्तथु आरा । 
पिरेति कारने जिव उपेखव ए वेरि होड कि जाड ॥ १२॥ 
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न 
टरूती । 
२७४ 
ग्रदि तोरा नहि खन नहि ्रवकारा । परके जतने कते देल विसथारा ॥ २ ॥ 
वेदावास कद कके शुतह निचीत । चारि पहर राति भमत सुचीत ॥ ४ ॥ 
रधा | 
कर जोर पर्देया परि कहधि विनती । विसरिन हलविए पुरुव पि्ती ॥ ६ ॥ 
प्रथम पूर रानि रभसे बहला । दोसर पहर परिजन निन्द गेला ॥ ८ ॥ 
निन्द॒निरुपङत मेल व्धराति । तावत उगल चन्दा परम कुजाति॥ 9 °॥ 
भनटि वियापति तखनुक भाव । ह्‌ पुनमत सेह जन पय पावर ॥१२॥ 


१९६० वि्यापति । 


= ४ 
1 
न न न 


ससी । 
२७५ [त 
कानने कातर कृलवति रहि । चकित नयनं घन दक दिशि चाहिं ॥ २॥ 
कोकिल कंलरये विकल परान । गुनि गुनि ्माविनि मेलि निदान ॥ ४॥ 
उपसिपसि खसि खसिपुड नोर। गद गद करएठ इावद घन धोर ॥ ६ ॥ 
देखन आयलि तपनक गेह । पूजा उपहार तेहि राखलि सेहं ॥ ८॥ 
तेहि परनाम करि वैठलि धन्द । सखि गन कौतुक कर नाना चृट्दं ॥१०॥ 
उतपत तेजत दीय निरास | खने रोदन कठ खनं कर हास ॥१२॥ 
कद कविजेखर सुनु सुकुमार । धद्रज ध रह मिलत ॒मुररि ॥१४॥ 
(3 
सखी । 
२७द६्‌ 
रिणिनयनि धनि चकित निहारनि ति उतकणिठत मेला । 
सजन सभ जन तनुं मन जीवन सौतिनि करि विहि देला ॥ २ ॥ 
खने खन उन खने खन वैसत उतपत तेजत शासा । 
खने खन चमकड्‌ खने खन कस्पद्‌ गद गद कटति भासा ॥ ४ ॥ 
कुलगुण गौरव अ्रंतिदाय सौरभ वाम पाय ठेलल ताय । 
दाख्ण प्रेम येह नहिं मानत पलके पलके तलपाय ॥ ६ ॥ 
भरुणित आनन नेरे भरु लोचन पिया पथ हरत राहि । 
दिश परु सङ्गत करि हरि श्यायोत गोखुर धुलि उदधिलाहिं ॥ ८ ॥ 
कट्‌ कविशेखर धनि पुनि टेरह आयरोत नागर राज । 
तृय मन्‌ मानस अति खने पूरव हेरव पन्थक माम ॥१०॥ 
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सखी 1 

र्‌ ७७ 
सञ्जा तेजि वाम खन वहिराय ! खने मुरद्ित तनु कान्दे उमराय ॥ २ ॥ 
खने वाह्र आय चल आध पथ ¦ दूत्ति सह्‌ कलह करए श्रनुरत ॥ ४ ॥ 
दाश्ण दूती साधि वाद । श्राज्ञ हम तेजय रति सुख साध ॥ ३ ॥ 


---- ३०८५ 





राघा। 

म्‌ ७८ 
पादारदरते शारीर होय अवसान । कदत न लय श्रव बुफहं अवधान ॥ २ ॥ 
कए न पारिय सहन न जाय । वचह्‌ सजनि शवं किं कर उपाय ॥ ४ ॥ 
कोन विहि निरमिल इह पुन नेह । काह कुलवति करि गदल मस देह ॥ ६ ॥ 
काम करे धरिय से करय वहार  राखय मन्द्रि इ कुल श्रचार ॥ ८॥ 
सहृइ न पारिय चलद न पारि । धन॑ फिरि जैसे पिञ्जर माहा सारि ॥१०॥ 
एतु विपदे किय जीवय देह । भनद्॒ वियापति विषम इ नेह ॥१२॥ 


॥-1 
सखी । 
२७६ 
कह कह सुन्दरि न कर वेयाज । देल ज श्रषुरव स्वे साज ॥ २ ॥ 
मृगमदं षडे करसि श्र्गराग । कोन नागर पारिनत होग्र भाग ॥ ४॥ 
पुनु पुनु उटसि पञ्धिम दिस हेरि ! कखन जाएत दिन कत प्रद वेरि ॥ ६ ॥ 
नेपुर उपर करति कसि धीर । दृठ कए परिरति तम सम चीर ॥ ८ ॥ 
उठि विहुसि हि तेजिय सार । मेरि मन भाव सथन श्रन्धङ़र ॥9 ०] 
भन्‌ विपति सुन वर नारि } धैरज कर मने मिलत मुरारि ॥१२॥ 
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[1 
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राधा। 
२८० 

केतुक चललि भवनके सजनि गे सद्ग ददा चौदिरा नारी । - 
विच विच दोभित सुन्दरि सजनि गे जनि घर मिलत मुरारी ॥ २ ॥ 
लइ अभरण कए पोडरा सजनि गे पिर उतिम रद चीर । 
देखि सकल मन उपजल सजनि गे मुनिहुक चित नहि घीर ॥ ४ ॥ 
नील वसन तन पेरलि सजनि गे दिर लेल घोघट सारी । 
लग लग पहुके चलदते सजनि गे संकुचल श्रङ्कम नारी ॥ ६ ॥ 
सखि सव देल भवनके सजनि गे घुरि श्ल सम नारी । 
कर धु क्तेल पहु लगकटं सजनि गे हेरद वसन उयारि ॥ ८ ॥ 
भय चर सनसुख बे,लदई सजनि गे करे लागल सबिलासे । 
नव रस रीति पिरीति भेल सजनि गे दुहुं मन परम हलासे ॥१ ०॥ 
वि्यापति कवि गाल सजनि गे इ धिक नव रस रीति । 
अयस युगल समुचित धिक सजनि गे दुह मन परम पिरीति ॥१२॥ 


न 
राघ्वा। 
२८१ 
चर गुरुजन पुर परिजन जाग । काहुक लोचन निन्दद्रो न लाग ॥ २ ॥ 
कोन परि जुगुति गमन होएत मोर । तम पिवि वादृल चान्द उजोर ॥ ४ ॥ 
साहसे सादिन प्रेम ंडार | वहु न आवय करम चन्दार ॥ ७ ॥ 
इह लुमान कयल विहि जोर ! पाखि न देलक विधाता भोर ॥ ८ ॥ 
भनद्‌ तरियापति जदि मन जाग । वे पुने पावि नव अनुराग ॥१०॥ 
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सखी 1 
रप्र 
नव॒ शनुरगिनि राधा 1 किछु नहि मानएु वाधा ॥२॥ 
एकलि कएल पयान । पथ बिपय नहि मान ॥ ४ ॥ 
तेजल मणिमय दार । उच कुच मानए भार ॥ ६॥ 
कर समे कट्कण मुदरि ! पहि तेजल सगरं ॥ ८॥ 
मणिमय मञ्जिर पाय । दृूरहि तेजि चलि जाय ॥१०॥ 
यामिनि घन भ्रंधियार । मनमथ हिय उजियार ॥१२॥ 
विधिनि विधारल वाट पेमक आयुधै काट ॥१४॥ 
विद्यापति मति जान} एेसन न हेरि आन ॥१६॥ 
८ 
सखी 1 
र्प्दे 
गुख्जन नयन पगार पवन जजो सुन्दरि सतरि चललि । 


जनि यनुरागे पाक धरि पेलजि करे धरि कामे तिडली ॥२॥ 
कि श्रारे नवि अभिसारक रीती । 


के जान कम्रोने बिधि कामे पटाउलि कामिनि तिहुयन जीती ॥४॥ 
'्स्यर सकल विभूपन सुन्द्र घनतर तिमिर सामरी । 

केहु कतहु पथ लखि न पारलि जनि मसि वुडलि भमरी ॥६॥ 
चेतन श्यागु चतुरपन कदसन विद्यापि कवि भाने | 

राजा सिवसिंहं रूपनरायन लखिमा देषि रमाने ॥ ८] 
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राघा। 
२८० 
केतुक चलल्ति भवनके सजनि गे सङ्ग दल्च चौदिद नारी । ` 
विच विच शोभित सुन्दरे सजनि गे जनि घर मिलत मुरारी ॥ २ ॥ 
लद अ्रभरण कए षोडश सजनि गे पिर उतिम रङ्ग चीर । 
देसि सकल मन उपजल सजनि गे मुनिहुक चित नदि धीर ॥ ४॥ 
नील वसन तन धेरज्लि सजनि गे शिर लेल घोघट सारी । 
लग लग पहुके चलद्रते सजनि गे संकुचल श्द्धम नारी ॥ ६ ॥ 
सखि सव देल भवनके सजनि गे घुरि दल सस नारी । 
कर धषु लेल पटु लगकहं सजनि गे हरइ वसन उघारि ॥ = ॥ 
भय्‌ वर सनमुख बलद सजनि गे करे लागल सबिलासे । 
नव रस रीति पिरीति भेल सजनि गे दुह मन परम हुलसि ॥१ °॥ 
विद्यापति कत्रि गाम्रोल सजनि गे इ धिक नव रस रीति । 
चयस युगल समुचित यिक सजनि गे दुदु मन परम पिरीति ॥१२॥ 
राष्रा। 
२८१ 
चर गुख्जन पुर परिजन जाग । काहुक लोचन निन्दप्नो न लाग ॥ २ ॥ 
कोन परि जगति गमन होएत मोर ! तम पिवि बादल चान्द उजोर ॥ ९ ॥ 
सासे साहिद्य भेम अंडर । श्रवहु न च्ावरय करम चन्दार ॥.७ ॥ 
ह अनुमान कयल विहि जोर । पेखि न देलक विधाता भोर ॥ ८ ॥ 
भन्‌ श्रियापत्ति जदि मन जाग ] बडे पने पावि नव दअनुराग ॥१०॥ 
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सखी 1 
२८२ 
नव॒ श्रनुरागिनि राधा | किदं नहि मानए बाधा ॥२॥ 
एकललि कएल पयान । पथ विपय नहि मान ॥ ४ ॥ 
तेजल मणिमय हर । उच कुच मानु मार ॥ ६॥ 
कर सञे क्क मुदरि । पथहि तेजल सगि ॥ ८ ॥ 
मणिमय मञ्जिर पाय । दूरहि तेजि चलि जाय ॥१०॥ 
यामिनि घन ्रंधियार | मनमथ हिय उजियार ॥१२॥ 
विधिनि विधारल वाट | पेमक चायुधे काट ॥१४। 
विद्यापति मति जान । ठेसन न हेरि आन ॥१६॥ 
-:\9,- 
सखी । 
२८३ 
गर्जन नयन पगार पवन जञ सुन्दरि सर्तरि चललि । 
जनि श्रनुरागे पादु धरि पेललि करे धरि कामे तिडली ॥२॥ 
कि भ्रारे नवि अभिसारक रीती । 
के जान कश्मोने विधि कामे पटाउलि कामिनि तिहुयन जीती ॥४॥ 
श्रम्बर सकल विभूषन सुन्दर घनतर तिमिर सामरी । 
केह कतहु पथ लखि न पारलि जनि मसि बुदुलि भमरी ॥६॥ 
चेतन श्रागु चतुरपन क्सन विद्यापति कवि भने । 
राजा सिवसिहं रूपनरायन लखिमा देवि रमाने ॥८] 
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सखी । 
रसे 
परेम रतन खनि रमनी शिरोमनि 
प्रिय चिरहानल जानि । 


्रन्तर जर जर ` नयने निमरे मर 
वदने न निकसय बनि 1 २॥ ` 
आजु की कहु हरि अनुराग । 


-तेखने कानन चलति विकल मन॒ 

कुल धरम लाज भय माग ॥ ४ ॥ 
मन्थर गति अति चलद न पारथि 

चलतहि तबहु तुरन्त । 

हिया अति धसमसि शासि मुखादि 
श्रम जल कन बरिखन्त ॥ ६ ॥ 

ङ्गिनि सहचरि दूर “परिहरि 
राहि एकाकिनि कुञ्जे । 

ब्भ -मुरदधित हेरे भियान्रोत 


रूम सुधार पुञ्जे ॥ ८ ॥ 


~ -*9\ 





विध्यापति ] १४५ 


दूती 

२८५ 
माधव धनि च्रायाज्ञि कत भाति । 
प्रेम हेम परखाच्नोल कसोटिय भादव कुहु तिथि राति ॥ २ ॥ 
गगन गरज घन ताहे न गन मन कुल्िस न कर मुख बङ्का । 
तिमिर अञ्जन जलधारे धोय जनि `ते उपजावति सङा ॥ ४ ॥ 
भागे भुजग सिरे करे श्रभिनय करे कपल फनि मनि दपि । 
जानि सजल धन से देद्‌ चुम्बन ते' तुय मिलन समीपे ॥ ६ ॥ 
नारि रतन धनि नागर बजमनि रस गुने पदिरल हरे । 
गोर्विन्व चरणो मन कह कव्रिरञ्जन सफल भेल श्रभिसारे ॥ ८ ॥ 


^ न म ~ ५ 


~ {6० * ~~ 


राधा 

२८६ 
वन्दा जनु उग श्नाजु कि राती । पिया के लिखिए पठाउवि पाती ॥ २॥ 
साश्रोन सञो हमे करव पिर्राती ! जत अभिमत अभिसारक रीती ॥ ४ ॥ 
यवा एह वुम्ामोव हसी । पिवि जनु उगिलह्‌ सितल ससी ॥ ६ ॥ 
कोटि रतन जलधर तोहे लेह । धराजुकि र्नि घनतम कए देह ॥ ८ ॥ 
भनद्र विद्यापति श्युभ॒श्रमिसार । भल जन करयि पर उपकार ॥१०॥ 


19 


विद्यापति । 


~~-~~-~~^~^~ ^ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


सखी । 
२८४ 
परेम रतन खनि रमनी शिरोमनि 
प्रिय चिरहानल जानि 1 
अन्तर जर जर्‌ नयने निमरे फर 


वदने न निकसय्‌ वानि ॥ २ ॥ 
राजु की कटुव हरि व्रनुराग । 


तैखने कानन चललि विकल मन 
कुल धरम लाज भय भाग ॥ ४॥ 

मन्थर गति अरति चलद न पारथि 
चलतहि तबहु तुरन्त । 

हिया ति धसमसि शासहि मुखशदि 
श्रम जल कन अरिखन्त ॥ ६ ॥ 

सद्धिनि सहचरि दूरहि "परिहरि 
राहि एकाकिनि कुञ्जे 

यद्लभ मुरचित हेरि जियाग्नोत 


स्प सुधारस्न पुञ्जे ॥ ८॥ 


~ १०१- 


विध्यापति ) १४५ 


दूती 

२८५ 
साधव घनि ध्रायति कत भाति । 
प्रेम हेम परखाम्रोल कसोटिय भादव कुहु तिथि राति ॥ २ ॥ 
गगन गरज घन ताहे न गन मन कुकिस न कर मुख बङ्का 
तिमिर समञ्जन जलधारे धोय जनि ते" उपजावति सङ्का ॥ ४ ॥ 
भागे भुजग सिरे करे अभिनय करे कोपल फनि मनि दीपे । 
जानि सजल घन से देद्‌ चुम्बन ते तुय मिलन समीपे ॥ ६ ॥ 
नारि रतन धनि नागर बजमनि रस गुने पदिरल हरि । 
गोविन्द चरणो मन कहं कथिरञ्जन सफल मेल श्रभिसारे ॥ ८ ॥ 





^ = च 


~~ ,©६ ~~~ 


राधा 

(अ) 
न्दा जनु उग श्राजु कि राती । पिया के लिखिए पठाउवि पनी ॥ ॥ 
साप्रोन सञओ हमे करव पिर्ाती । जत अभिमत स्रभिसारक गनी | ४ || 
भ्रयवा एह बुकायोव हसी  पिवि जनु उगिलह च्चित्र मर्म ॥ £ ॥ 
कोटि रतन जलधर तेद लेह । भाजि रथनि घनतमकु द || = ॥ 
भनद्र विधापति शुभ भ्रमिसार । भल जन करयि पर यकार | १ ०॥ 

भ 
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म 


१४६ ियापति ] 


~~~ ~~~ ^-^ ^ 
॥ 


राधा] 
(4 ८७ 

माज मोजे जाएब ह्रि समागमे कत मनोरथ भल । 
धर गुरुजन निन्द निरुपदरते चन्दाए उद्य देल ॥२॥ 
चन्दा मति नहि तुग्र रीति 1 
एहि मति ते कलङ्क लागल किष न गुनह भीति ॥४॥ 
जगत नागरी सुखे जिनला हे गेला है गगन हारि । 
ताह राहु गरास पडला देव तोह की गरि ॥६)॥ 
एके मास विहि तोह सिरीजए दए सकलेश्रो बल । 
दोसर दिना पुर न रहसि एही पापक फल ॥८॥ 
भन विद्यापति शुन तोञ जुति चोदकं न कर साति । 
विना सेड्‌ वोदक शआद्रति ताहितर भलि राति ॥१०॥ 


‡6१-----~ 





राघा 1 
२८ 
गमने प्रेम गमने कुल जाएत चिन्ता पङ्क लागलि करिनी । 
मञे ्रवला दह्‌ दिस भमि भाखजो जनि व्याध डरे भीरु ह्रिनी ॥२॥ 
चन्दा दुरजन गमन चिरोधी । 
उगल गगन भरि नखत चेरि मोश के पहु स्मान परवोधी ॥४॥ 
क भरमे पथ पठ श्रारोपल च्राए तुलाएल पञ्चदशी । 
दरि ्रभिसार्‌ मार उव्वेजक कञोने निवारव कुगत री ॥६॥ 


*-----,© ~~~ 


वियापति । 98७ 


~ ^~ ~~ ~ ~ ~~ ~ + ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


सखी 1 
८६ 
प्रथम जवन नव गर््र मनोभव 
खोरि मधुमास रजनी । 
जाग गुरुजन गेहा राखएु वाह्‌ नेहा 
सश्र पडलि सजनी ॥२॥ 
नलनी दल निर चित्त न रहए थिर 
तत धर तत हौ बारे । 
विहि मोर वड्‌ मन्दा उमि जनु जा चन्दा 
सुति उठि गगन निहारे ॥४॥ 


पथहु पथुक सङ्का पय पय धय पडा 
किं करति ओनवि तरनी । 
चलए्‌ चाह्‌ धसि पुनु पड़ खसि खसि 


जालक देकलि हरिन ॥ ६1 

सए साए कमन वेदन तस जाने । 
निकुञ्ञ घन जे हरि जादति कम्रोने परि 

-अनुखने हन पचवाने ॥८॥ 


विदयापति भन कि करत गुरु जन 
नीद निरसन ज्लामी | 
वस्रनि मीर भरि घरि भपावए्‌ 


रयनि गमवर जागि ॥१०॥ 





१४८ विद्यापति } 


राधा । 
२६० 
गगने अव घन मेह्‌ दारुण सघन दामिनि कलक । 
कुलि पातन दाचदं फन फन पवन खरतर बलगडइ्‌ ॥ २ ॥ 
सजनि श्रु दुरदिन भेल । 
कन्त हुमरि नितान्त अगुसरि सङ्केत कुञ्जहि गेल ॥ ४॥ 
तरल जलधर बरिखे फरफर गरजे घन्‌ घन घोर । 
साम नागर एकले कैसने पन्य हेद्‌ मोर ॥ ६ ॥ 
सुमरि ममु तनु अवरा भेल जनि अ्रथिर थर थर कोप । 
इ मशु गुरुजन नयन दारण घोर तिमिरहि कप ॥ = ॥ 
तोरिते चल श्रव किये विचारह जीवन समु अगुसार । 
कथिदोखर वचने श्रभिसार किये से विधिन बिथार ॥१०॥ 
राघा। 
२६१ 
काजरे राङ्गलि सजे जनि राति । अद्रसना बाहर होते सति ॥ २ ॥ 
तडितहु तेजलि मित अन्धकार । श्रासा संशय पर अभिसर ॥ ४ ॥ 
मलन कएल मञे देल विसवास 1 निकट जोएु नसत कान्ट्क वास ॥ ६ । 
जलद शुमङ्गम दुह भेल सङ्ग ! निचल निशाचर कर रसमभद्ग ॥ > ॥ 
मन॒ श्रवगाहए मनमय रोस । जिवञे देते नहि होएत भरोस ॥9 °॥ 
भगमन गमन चष मतिमान } वियापतति कवि एह रस जान॥१२॥ 





विदयापति । १४६. 








राघा1 
२६२ 
मर भर वरिस सघन जलधार । दशा दिशा सबहु मेल अधियार ॥ २ ॥ 
ए साल कयि करव प्रकार । अ्रवजनु बार दरि अमिसार ॥ ४ ॥ 
घ्मन्तरे शाम चन्द्र परकाशश । मनहि मनोभव लद निज पाश ॥ ६ ॥ 
कैसने सङ्केत वञ्चय कान 1 सुमरद्‌ जरजर अ्रथिर परान ॥ ८ ॥ 
फलकद्‌ दामिनि दहन समान । कम फन शावद कुलिश फन फान ॥१ ०॥ 
घर माह रहत रद न पार । की करव द सव विधिन विथार ॥१२॥ 
चदृब मनोरथ सारथि काम 1 तोरित मिलाय नागर ठाम ॥१४] 
मन ममुः साखि देत पुनु वार । कह कविरोखर कर ॒श्रभिसार ॥१६॥ 


~~~ 0 ~~ 


राघा। 

२६३ 
प्राएल पारस निविड चन्धार । सधन मीर वारंसए जलधार ॥ २ ॥ 
घन हन देखि विघटित रद्ध । पय चलइते पथिकहु मन भङ्ग ॥ ४ ॥ 
कमोने परि भामोत वालमु हमार । रागु न चल श्रमिसारेनि पार ॥ ६ ॥ 
गुरुणह तेजे सयन ह्‌ जायि । तिहु वधु जन सहा प्रायि ॥ ८॥ 
नदा जोरा भउ श्राह ! भीम भुजङ्गम पय चललाह ॥१०॥ 


---,5,---~ 


१५० विद्यापति | 


^ न नन 


राघा। 
२६४ 

रयनि काजर थम भीम भुब्रङ्घम कुलिसं परए दुरबार । 
गरज तरज मन रोसे वरिस घन संसश्न पड़ अ्रभिसार ॥ २ ॥ 
सजनी वचन छडइते मोहि लाज । 
ज होएत से हो्रम्रो वरु सचे हमे शअद्धिकर साहस मन देल श्राज ॥ ४ ॥ 
श्रपन श्रहित लेख कट्इते परतेख हृदयक न पाड श्रोल 1 
चोद ह्रिनवह्‌ राहु कवल सह्‌ पेम पराभव थोल ॥ ६ ॥ 
चरन वेधिल फानि दित कए मानिल धनि नेपुर न करएु रोल । 
स॒मुखि पुच्छ तोहि सरूप कटहसि मोहि सिनेह कत दुर ओल | ८ ॥ 
ठामहि रहिग्र पुमि परसे चिह्नि्र मुमि दिगमग उपन्तु सन्देह । 
हरि हेरि रिव शिव तवे जादृह्‌ जिव जावे न उपज्ञु सिनेह ॥ १° ॥ 
भन वियापति सुनह्‌ सुचेतनि गमन न करह विलम्बे । 
राजा स्तिवरिंह रूपनराएन सकल कला अवलम्बे ॥ १२ ॥ 


1 


माघव 

२६५ 
काजरे साजलि राति | घन भए बरिसषए जलधर पेंति ॥ २॥ 
चरि पयोधर धार } दुर पथ गमन कठिन श्रभिसार ॥ ४ ॥ 
जमुन 


भयाउनि नीरे । आरति धसति पाडति नहि तीरे ॥ ६ ॥ 
विलुरि तरंगे उरई । तौ मल कर जौ पलटि घर जाई ॥ ८ ॥ 


मरेखथि देव॒ वनमाली । एटि निति कोने परि राउत मोयाली॥। १ ०॥ 
भनइ्‌ विपति वानी । तेरह तद्‌ कान्ु नारि सयानी ॥१२॥ 


विद्यापति । १५१ 

दूती । 

२६६ 
पन्य पिधर निसि काजर केति । पातरे भै गेल दिगर्भराति ॥ > ॥ 
चरने वेल अहि तँ नहि सङ्क । सुन्दरि हदय मूुर पुर षड्क ॥ ४ ॥ 
कि कटुव माधव पिरीति तोहारि । तुय अभिसार न जीए वरनारि ॥६॥ 
वराह महिस शग पाले पलाय । देखि अ्नुरागिनी वाघ उराय ॥>॥ 
फनि मनि दीप भरमे दद्‌ फुक । कत बेरि लागल नगिनि मुखे मुख ॥१ ०॥ 
कह कृविरञ्ञन करहं सन्तोस । ्राज्ुक विलम्ब गमने नहिं दोस ॥१२॥ 





~---,5,---~ 


दती 1 
२६७ 
चाट विकट फनिमाला 1 चउदिसि बरिसए्‌ जलधर जाला ॥२॥ 
हे माधव बाहु तरि नरि भागे । कतए भीति जो चट्‌ श्रनुरागे ॥४॥ 
बन छलि एकलि हरिणी 1 व्याधकुसुमसरे पडलि रजनी ॥६॥ 
वि्यापति कवि भाने । रूपनरायन रूप रस जने [प्या 


~--* © =-= 


१५२ विद्यापति । 





राघा। 
२६८ 

कोमल कमल काञि चिहि सिरिजल मो चिन्ता पिग्मा लागी । 
चिन्ता भरे नीन्दे नहि सोग्रजो रप्रनि गमावञो जागी ॥ २॥ 
वरकामिनि हे काम पिच्मारी निति अन्धियारि डरासी । 
गुर नितम्ब भरे चलहि न पारसि कामक पीडलि जासी ॥ ४ ॥ 
साजोन मेह्‌ किमि किमि वरिसिए बहल भमएु जल पुरे । 
चिरि लना चक चक मक कर डीदी न पसरए दूरे ॥ ६ ॥ 


सखी । 
२६६ 
सलि दे अद्रसनि निि अभिसार । तोहि तेजि करए के पार ॥ २ ॥ 
भमए शुदद्धम भीम । पद्ध परल चौसीम ॥ £ ॥ 
द्गि मग देष्िञ्ज घोर । पुर दिश्र चिजुरि उजोर ॥ ६ ॥ 
सुकवि विद्यापति गाव । मद॒ मदन परथाव ॥ = ॥ 


[ति 7 1) 2 


विधापति । १५३ 


न न ^ ~^ ~ ५ न 





सहचरी । 
३०० 
निति निसिमर भम भीम भुमङ्धम 
जलधर बिज्ुरि उजोर । 
तर्न तिमिर निति तद्ममो चललि जाति 
वड्‌ सलि सादस तोर ॥ २ ॥ 
सुन्दरे कम्रोन पुरुष धन जे तोर ह्रल मन जसु लोभे चलु श्रभिलार ॥ ३ ॥ 
प्रातर दुतर नरि से कद्रसे जएवह्‌ तरि 
च्रारति न करिय काप । 
तोरा श्र पचसर ते तोहि नहि उर 
मोर हदय वरु केपि ॥ ५॥ 
भनडइ विदयापति श्रे यर जउवति 
साहस कहहिं न जाएु । 
अछ्य जुवति गति कमला देविपति 


मन वस अरजुन राए॥ ७॥ 





०) 
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१५४ विद्यापति | 


न 
[व 


सखी । 
३०१ 
रिपु पचसर जानि श्रवस 
सव॒ सिन साजे। 
हेरि सून पथ घटी मनोरथ 


के जाने कि रोदति श्राजे ॥ २॥ 
निफल भेलि जुवती । 
हरि हरि हरि राति तेज हरि 
पलटालि नहि दूती ॥ ४ ॥ 
साजि ऋ्रभिसारा पडि अन्धकारा 
उगिजनुजा मोरा । 
्रारति वेरा जनो रहो मेरा 
लाख गुन सुख धोरा ॥ ६ ॥ 


1 
रघा । 
२०२ 
दिम क किरन हिम श्रनिवार । दिशि दिशि दिमगिरि पवन विधार ॥९॥ 
चललि रमनि धनि अकुल चीत ] सङ्केत केलि निकुञ्जे उपनीत ॥ ४ ॥ 
न देच तेहि बर नागर कान । कातर भ्नन्तर आकुल परान ॥ ६ ॥ 
गु्जन नयन पारा गन वारि ] आान्नोल कुलवति चरति उधारि ॥ ^ ॥ 
इये यदि न मिलल से बर कान ! कट्‌ साति कैसने धरव परान ॥१० ॥ 
कद्‌ कविनेखर सुन्दर॒राि । धैरज धर हम ब्रानव जादि ॥१९॥ 


म, 
1 














नम 


विद्यापति । १५७ 





दती । 
द ०७ 
जागल जामिक जन चखदिस गरज धन 
सासु नहि तेजएु गेहा रे! 
तद्यो से चलते बुधि वले कउसले 
एत वड तोहर सिनेहा रे ॥२॥ 
ए हरि तोहर थेरज जत से सये कव कत 
धनि गेलि सून सकेता रे । 
जदि न श्रएला है तोहे धनि से कटलि कोह 
योदा गेलि मालति माला रे ॥४॥ 
सगरि रग्रनि जागि तुग्र दरसन लागि 
तरूतर तितलति वाला रे 
भनई वियापति सुन वर जउवति 
नीन्दं जगइते सन्देहा रे ॥६॥ 
सखी । 
० 


कह कट्‌ सुन्दरि न केर वेयाजे । 

पुरुव सुत केदहु पाग्रोल मदन महासिधि काजे ॥२॥ 

ग्रगमद तिलक अगर अनुल्लेपित सामर वसन समारि । 

हेरह परिम दिड करबन दहोयत निदा गुरुजन नयन निहारि ॥४॥ 
चिनु कारन गृहं करह्‌ गतागतं मुनि नयन श्ररविन्दा । 

प्रति पुलकित तनु विहसि य्रकामिक जागि उठलि सानन्दा ॥६॥ 
चेतन हाथ लाथ नहिं सम्भव विद्यापति कवि भाने 1 

राजा शिर्वासिह्‌ रूपनरायन सकल कला रस जने ॥८॥ 


ज © 





१५६ विघापति । 





सधा । 

३०१५ 
पद्रि मोञे श्रदलिरहुं तरनि तरद्ध । पय लधल साए सहस मुच ॥२॥ 
निसि निसाचर सथर साथ ! भगे न मोहि केह धदलिह हय ॥१। 
एत कए श्रद्रलिहुं जीव उखि । तदय न भेले मोहि माधव देसि॥६] 
तान्हि नहि पदलिए मदनक रीति । पिसुनक वचने कदलि परतीति ॥*॥ 
दूती दम्पति दु्रमो अबोध । काज लस दुह परम विरोध॥१०॥ 
भनद्‌ विद्यापति सुन वरनारि । धैरज कए रह्‌ मिलत मुरारि ॥१२॥ 


© 
टरूती । 
२०६ 
कुसुमे रचित सेजा दीप रहल तेजा 
पारिमल श्रगर चन्दने । 
जवे जवे तुद मेरा निफले बहलि वेरा 
तवे तये पीडलि मदने ॥२॥ 
माधव तोरि राही वासक सजा ! 








चरन सवद जाने चौदिस पए कनि 
पिच्रा लोभे परिनति लजा ॥४॥ 
सुनि सुजन नामे अवधि न चुकएु ठमि 


जनि वन पडसल ह्री । 
से तुम गमन आसे निन्द न वि पासे 
लोचन लागल देहरी ॥६॥ 


-*© --- 


विद्ापति । 





१५७ 
1 दूती 
द्‌ ०9 
जागल जामिक जन उदिस गरज धन 
सासु नहि तेजए गहा रे! 
तद्रो से चलले बुधि वले कउसले 
एत वड तोहर सिनेटा रे ॥२॥ 
षु हरि तोहर धैरज जत से सवे कट कत 
धनि गेलि सून स्वेता रे । 
जदि न श्रएला हे तोद धनि से कटूनि कोट 


ोद्च्रा गेलि मालति माला रे ॥४॥ 

सगरि र्रनि जागि तुग्र दस्सन लागि 

तरुतर तितलि चाला रे । 

भन्द्‌ विद्यापति सुन वर जयतति 
नीन्द जगदते सन्देहा रे ॥६॥ 


सखी । 
२०८ 

कहु कह सुन्दरि न कर वेयाजे । 
पुरूव सुत केदहु पाच्रौल मदन महारिथि काञ्च ॥ 
मृगमद तिलक अगर अनुलपित सामर वणन ममारि | 
हैरह पच्छिम दिदा करवन होयत नि एक नमन निरि । 
चिनु कारन ग्रह करई गतागत मुनि नं यरा । 
अति पलकित तनु विदहुसि कामिक जि दवि ४ 
चेतन हृष्य लाय नहि सम्भव विपति ल सानन्दा 


पर कु्नि 
राजा रिवरसिह रूपनरायन सकल स ५ , 





१८ 


विदयापति 


~~~ 





राधा 

३०६ 
सखि ह आज जाएव मोही । 
धर गुरं जन डर न मानव वचनं चुकव नही ॥ २ ॥ 
चेदने श्रानि च्रानि चद लेपव भूषन कषु गजमोती । 
श्रञ्जन विहुन लोचन जुगल धरत धवल जोती ॥ ४ ॥ 
धवल वसने तनु फपाग्रोव गमन करब मन्दा । 
जद्श्रो सगर गगने उगत सहसे सहसे चन्दा ॥ ६ ॥ 
न हमे काक डीडि निनारवि न हम करव श्रोते 1 
श्धिक चोरी पर संश्नो करिद् एह सिनेहक लोते ॥ ८ ॥ 
भने विद्यापति सुनह्‌ ज्ञवति साहसे सकल काजे । 
बम सिवरसिह्‌ रस रसमय सोरम देवि समाजे ॥ १ ° ॥ 


-\9*--- 


टरूती । 
३१० 

भ्राज पुनिमा तिथि जानि मोये रेह उचित तोहर ्रभिसार । 
देह जोति ससिकिरण समाइति के विभिनावय पार ॥ २ ॥ 
सुन्दरि श्रपनरहु दय निचारि । 
रसि पसारि जगत हम देवल के जग तुय सनि नारि ॥ ४ ॥ 
तोह जलु तिमिर हीत कय मानहं श्रानन तोर तिमिरारि । 
सहस विरोध दरे परिदह्र धनि चल उटि जतय मुरारि ॥ ६ ॥ 
दूत चचन हीत कय मानल चालक भेल पचवान । 
हरि ममिसार चललि बर कामिनी वि्यापति कवि भान ॥ ८ ॥ 


---*०,--- 





विदयापति । 9१५६. 
सखी । 


२३११ 


वहु राज पये पुरुजन जागि । चोद किरन जग मण्डल लागि ॥२॥ 
सदए न पारय नव नव नेह! हेरि हेरि सुन्दरि पडलि सन्देह ॥४॥ 
कामिनि कयल कतहु परकार । पुरुपक वेश कयल अभिसार ॥६॥ 
धम्मिल लोल सुट करि वन्ध । पहिरल वसन आन करि छन्द ॥८॥ 
च्मस्वरे कुच नहि सम्बरु भेल । वजन यन्त्र हदय करि लेल ॥१ ०॥ 
एेसन मिलल कुञ्जक माक | हेरि न चिद नागर राज ॥१२ 
हरते माधव पड़लहि धन्द । परशि आद्धल हृदयक दन्द ॥५४॥ 
भनद्र वियापति सुन बर नारि । दूध समुद्‌ जनि राजमरालि ॥१६॥ 

-~--*०,-~~--- 

माघव । 

३१२ 

राह मे भए गरसल सर्‌ । पथ परिचए दविवसहि भेल दूर ॥२॥ 
नहि वरिसए श्रवसर नहि रए | पर परिजन सञ्चर नहि कोए ॥४॥ 
चल चल सुन्दरि कर्‌ गए साज | दिवस समागम सपजत माज ॥६॥ 
गुरुजन परिजन उर कर दुर} चिनु सादे अभिमत नहि पूर्‌ ॥८॥ 
एहि ससार सार वथु ह्‌ । तिला एक सङ्गम जाव जिव्र नेह ॥१०॥ 
भनडई्‌ वि्यापति कवि कण्ठहार } कोटिषु न भट दिवस श्रभिसारं ॥१२॥ 


---- °;-- 


१९९ व्ि्यापति। 
टतो 1 
२१३ 
गुरजन कहि दुर्जन समो वारि 1 कोतुके कुन्द करसि फल धरि ॥२॥ 
कैतवे वारि सखी जन सङ्घ] अहं श्रभिसार पुर रति र्ग ॥४॥ 
ए ससि वचन करहि श्रवधान । रात कि करति श्रारति समधान ॥५ 
चन्धकुप सम॒ रयनि विलास | चोरक सन जनि वसषु वास ॥ ^ । 
ह्रपित होए लङ्का कै राएु । नागर की करति नागरि पाए ॥ ०॥ 


~----*6; --~ 


^ 4 


दूती । 

३१४ 
चद्‌ विसोयासे तुय पन्थ निहारि ] जामुन कुञ्ज रहल बनमारि ॥ ॥ 
सुन्दरि मा कुरु मनोरथ भङ्ग ! च्रह्‌ अभिसारे दिगुन यिक रङ्ग ॥४॥ 
तह धनि सहजहि पटुभिनि जाति । तोहर विलम्ब उचित नह आति ॥ ६॥ 
भूसवल जन यदि न पाश्रव श्रन्न | विफल भोजन दिनि अवसन्न ॥ = ॥ 
भ्रारति रति ट्ट नह॒ समतुल । गाहक ्राद्र सबहु तदहं मूलत ॥ + ° ॥ 
गए मिलि नागरि जटुमनि पाह्‌ ! कट्‌ कविरञ्जन रस निर्वाहं ॥१२॥ 











२३१५ 

जलद वारसि घन दिवस अरन्धार । रयनि मरमे हमे साज्तु रभिसार ॥२॥ 
प्रासुर करमे सफल भेल काज । जलदहि राखल दुहु दिस लाज ॥४॥ 
मञ कि बोलव सखि गपन गेजान । हायिक्‌ चोरि दिवस परमान ॥ ९ ॥ 
मञे दूती मति मोर दहरास । दिवसहुके जानि पित्रा पापस्त ॥८॥ 
प्रारति तेरि कुसमसर रद्ध । अनि जीवने देलिग्र यभिसद्र ॥9०॥ 
दूती वचने सुमुखि भेल लाज । दिविस एलाह पर पुटप समाज ॥१२॥ 
9 

सखी । 

३१६ 
तपनक तापे तपत भेल महीतल तातल बालुका दहन समान । 
चंदेल मनोरय भाविनि चलु परथ ताप तपन नहि जान ॥ २ ॥ 
पेमक गति दुरवार । 
नवीन यौवनि धनि चरण कमल जिनि तडम्रो कयल अभिसर ॥४॥ 
कल गुण गौरव सति यश्च यपयश ठण करि न मानय राधे | 
मन माहा मदन मरौदधि उद्लल बुडल कुल मरियादे ॥ ६ ॥ 
कतहु विधिनि जितल चनुरागिनि साधल मनमय तन्त । 
गुरुजन नयन नित्रारदइत सुचदनि पाठ करय मनमय तन्त ॥८॥ 
केलि कलावति कुसुम सरति कुले कोले करल पयान । 
यत छल मनारय पूरल मनमथ इहं कविगरोखर भान ॥ १० ॥ 


र 














१६२ वियापति । 


सखी । 
२१७ 

सुरत समापि सुतल वर नागर पानि पम्रोध्र प्रपी। 
कनक शम्भु जनि पूजि पुजार धएल सरोखहे करपी ॥ २ ॥ 
सखि द माधव केलि दिलासे । 
मालति रमि यलि नर ममोरसि पुनु रतिरङ्गक आसे ॥४॥ 
वदन भेराएु धएलम्ि खमण्डल कमल मिलल जनि चन्द । 
ममर चक्तोर दुञ्चम्रो श्ररसाएल पीवि अरमिज सकरन्या ॥६॥ 
भनद्‌ अमिकर सुनह्‌ मधुरपति राधा चरित च्नपरे । 
राजा सिवसिंह्‌ रूपनरायन सुकवि भनयि कएठहारे ॥८॥ 


-~----\० ~~ 


दूती । 
२१८ 

जलघधरसचि श्रम्बर परहिराउक्ति सेत सारङ्ग कर बामा । 
सारङ्ग अदन दाहिन कर मणिडत्त सारद गति चलु रामा ॥२॥ 
माधव तेरे चोले आनल राही । 
सारङ्ग भास पास संञो अआनलि तोरित पटावह्‌ ताही ॥४॥ 
सम्भू. परिनि वेरि आनि मेराउलि हरि सुत सुत धुनि भेला । 
भख्नके जति तिमिर पिति ऊगल चन्द मलिन भए गेला ।६॥ 


‡9 --- 





विद्यापति ! 


दूती 1 

३१६. 
परक पेश्रसि श्रानलि चेरी । साति ग्रह्धिरलि आरति तोरी ॥ २॥ 
तोहि नही उर ग्रहि न लाज । चाहसि सगरि निशि समाज ॥ ४॥ 
राख माधव राखह्‌ मोहि । तोरित घर पठावह योहि ॥ ५॥ 
तोहे न मानह्‌ हमर वाध । पुनु दरसन रहोइति साध ॥ ८ ॥ 
ओहो मुगुधि जानि न जान । संद्यय पडल पेम॒ परान ॥ १० ॥ 
तोह नागर अति गमार । हठे कि होद्हं समुद पार ॥ १२॥ 


~~~ ० ~ 


सखी । 

२२० 
गगन मगन रहोम्र तारा । तदप्र्रो न कान्ह तेजय अभिसारा ॥ २) 
श्रपना सरस लाये । आनक वोलि नुडिय दहु हाये ॥ ४॥ 
टुटल ग्टम मोती हारा 1 वेकत मेल अं नख खत धारा ॥ ३ ॥ 
नहि नरि नहि पए भख । तदयगरो कोटि जतन कर लासे ॥८ा 
मनि वि्ापति वानी । एहि तीन मह दूति समानी ॥ १० ॥ 
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१६३ 


~~~ ~~~ 


१६६ विद्यापति । 


[ष ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ^ ~ 


राया 
३२१ 

हे हरि हे हरि सुनिय श्रवण भरि श्रव न विल्लासक वेरा । 
गगन नखत छल सेहो अवेकत भेल कोकिल करद फेरा ॥९॥ 
चक्वा मोर छोर कय चुप भेल श्रोट सल्िन भेल चन्दा 1 
नग्रक धेनु डगरकद सद्र कुसदिनि बसु मकरन्दा ॥६॥ 
मुखकेर पान सेहो रे मलिन मेल अवसर भल नहि मन्दा । 
वियापति भन इहो न निक यिक जग मरि करदह निन्दा ॥५॥ 


~---.6..---- 


राधा 


२२२ 
कुंमुदवन्धु मलीन भासा चारु चस्पक श्ररख्न विकासा 
शुद्ध पञ्चम गाव कलर कलय कण्ठी कुञ्जरे ॥ १ ॥ 
रे रे नगर जए देहे निय घर छोड रञ्चल जाव पथ नदिं पथिक ^ 
लाज उर्‌ नहि तो परानी दे मेरानीरे॥२॥ 
सुनिय न्दा जनक रोरा चत चक्री बिरह थोरा 
निसि विरामा सथन हकदत्त सुद्ूलारे ॥ ३ ॥ 
घए दल्‌, जनि नयन कजल ममिय लए जनि कएल उञ्चल 
अचह न चल्लम तुग्र मनोरथ काम परसो रे ॥ ४ ॥ 
यपप उखडु मेतिम दारा निफुल फलं मालति भाल्ला 
चन्द्र द्‌ मेस जीवश्नो भानु जम्पएरे ॥ ५॥ 


"~~ ०0 ° ~-----+ 


विद्यापति | १६१ 


स ध क न स न ध र: 4 


लाथ ( छलना ) 
राघा। 
३२द्‌ 
न कहं न कह मिया अपवाद्‌ ] सहजे यौवन ताहै कुल मरिजाद्‌ ॥२॥ 
सखि परसद्धे निदि जागल हाम । विपरित होय जनु गुरुकुल ठाम ॥४॥ 


एेसन वचन पनु न कवि मोय । रहसि वचन साच जनि होय ॥६॥ 
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राधा 

२२४ 
मन्दिरि श्द्धलौ सहचरि मेलि । परसद्धे रजनी श्रधिक मई गेलि ॥२॥ 
जव सखी चललिदह अपन गेह । तत्र ममू निदे भरल सव देह ॥४॥ 
सूति रहल हम करि एक चीत । दैव॒ विपाके भेल विपरीत ॥६॥ 
न योल सजनि सुन सपन संवाद ! हसदइत केह जनि करे परिवाद्‌ ॥८॥ 
विषाद पडल ममुः हदयके माम ! तुरिते धुचायलों नीविक काज ॥१०॥ 
एक पुरुख पुन श्रा्रोल श्रागे । कोपे अरुण श्रोलि मरधरक दागे ।॥१२॥ 
से भये चिकुर चीर श्रानहि गेल । कपाले काजर मुखे सिन्दुर भेल ॥१४॥ 
न्तरे कट्ब केह श्चपयशर गाव । वियापति कट के पतियाव ॥१६॥ 





[| 


९१६६ विद्यापति | 


न~~ ~~~ ~~~ 
न ^ ^^ ~~~ + ~~~ ~~~ ^~~---~~~ ~~~ ~~ ~~~ ^ ~~~ 


स्एष्यर। 
२२५ 
सखि हे तोहे हमर वहु सेवा | 
एेसन वानी कवरं जनि वोलवि जाति कुल किये लेवा ॥२॥ 
गोकुल नगरे काहु रतिलम्पट यौवन सहज हमारा । 
ससि रभते मोहे जनि बोलवि लोक करव पतियारा ॥४॥ 
केशर कुसुम हेरि हम कौतुके भुजयुगे मेटल ताही । 
दाडिम भरम पयोधर उपर पड्लहु कीर लोभाही ॥ ६ ॥ 
उभय चाकित भुजे इति उति पेखल तँ वेश भै गेल शरान | 
इथे परिवाद कसि मेहे वैरिनि इह कविरेखर भान ॥८॥ 
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राधा) 

२२६ 
खरि नरि वेगे भासलि नाई ] धरए न पारथि बाल कन्दाई ॥ २ ॥ 
तं धसि जमुना भेलाहु पार । फूटल बलया टूटल हार ॥ ४ ॥ 
एससिए ससि न बोल मन्द! विरह वचने वाढ्ल दन्द ॥ ६॥ 
कुन्तल खस जमुन माम । ताहि जोदहदते पडलि सेक ॥ = ॥ 
अलक तिलक तै वहि गेल | सुध सुधाकर वदन भेल ॥१०॥ 
तटिनि तट न पाद वाट | तें गाडल कठिन कोट ॥१२॥ 


भन विदापति निय अवसाद । वचन कसले जिनिद्र वाद ॥१४॥ 


--- 9 - ~ 


~~ --~-~~~~~--~~~~-~-------------~-~-~ ~~~ ~ ^~ ~“ ~ * ~~ ~ 


कुसुम 


ते 
ए 
हार 


तं 
भने 


वियापति | १६७ 
राधा) 


२२५७ | 
९५ 
४, 


कुसुम तोरए गेलाह जाह । भमरे श्रधर खरडल ताहो ॥ २ ॥ 


५ 


चलि अयलार्हू जमुना तीर ! पवने ह्रल हद चीर ॥ £ ॥ 
सखि सरूप कटहल तोहि । आन क्ट जनु बोलसि मोहि ॥ ६ ॥ 
मनीह्र यैकत॒ भेल ! उजर उरग संस गेल ॥ २८ ॥ 


धसि मजे जोडल रोप ] नखर गाइल हदग्र कप ॥१०॥ 
विद्यापति उचित भाग । वचन पाटत्रे कपट लाग ॥१२॥ 
९. 
राधा । 
३२८ 


ननदी सरूप नितपह देसे । 

भिनु विचारे वेभिचार बुकग्रोवह सासु करोह रोसे 1 २ ॥ 
कउतुके कमल नाल समो तोरल करए चाहल अवते । 

रोखे कोख समो मधुकर धाग्रोल तेहि अधर ककर दसे ॥ ४॥ 
सरोवर घाट वाट कण्टक तरु देखहि न पारल च्रागू । 

सोकरि बाट उवटि कह चललाहु तं कुच कण्टक लामू ॥ ६ ॥ 
गर्न कुस्म सिर थिर नहि थाकए ते उधसल केशपारो । 

सखि समो हमे पं पड़लिहु तँ भेल दीव नितासे ॥ ८ ॥ 

पथ अपवाद पिशुने परचारल तथिह उतर हम देला । 

श्रमरख चाह धैरज नहि रहले तँ गदगद सर भेला ॥ १० ॥ 
भनई्‌ विद्यापति सुन वरजवडउति इ स्वे राखड गोई । 

ननदी सजो रस रीति वढाम्रोव रपुत येकत न्ह हई ॥ १२ ॥ 
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१६८ विापति । 


.---~-----------~------- 





~ ~---~ 0 ~ 


राघो आर ननदं की वाततचोत । 
३२६ 

जाहि लागि गेलि हे ताहि कँ दलि है ता पति वरि पु केह । 
अद्धलि है दुख सुखे कह अपने मुखे भूषन गमग्रोलह जहा ॥२॥ 
सुन्दरि कि कए बुफाग्रोव कन्ते । | 
जन्हिका जनम ददते तदै गेलि रहलि हे तन्दिका श्रन्ते ॥४॥ 
जाहि लागि गेलां ते चलि आएल ते मो धरएलारहु मकाद । 
से चलि गेल ताहि लए चललाहं तँ पये मेलि अनेश्राद्‌ ॥६॥ 
सङ्कर वाहन खेडि खेलाइत मेदिनि बाहन आगे । 
ञे सवे श्रनि सङ्के ते सवे चललि भद्गे उवरि श्रएला्ह भद सणि॥ 
जादि दुद्‌ खोज करइखह सासुन्दि से मिलु अपना सद्ग । 
मन्‌ विदयापति सुन वरजडवति गुपुत नेह रतिरङ्गे ॥१ ०॥ 








विद्यापि । १६ 


“^~ -~--- 





मानशित्ता । 
सखी 1 
२३० 

खनरि खन महधि भद्र किदं अरन नयन कद्‌ 
कपटे धरि मान सम्मान लिही | 

कनक जजो पेम कि पुनु पलटि बाङ्क हि 
श्राधि सो श्रधर मधु पान देही ॥२॥ 

श्रे रे इन्दुमुखि चट्‌ नकर पिर हृदय खद ह्र 
कुष्ठमसर रद्र संसार सारा ॥३॥ 

चचने बस होति जनु ससरि भिन होदरह्‌ तनु 
सहजे वरु छाडे देव सभ्रन सीमा । 

रयम रस भद् भेले लोमे मुख सोभ गेले 
वोधि भुज पासे पि्र धरव गीमा ॥५॥ 

जदि नयन कमलवर मुकुलकेर कन्ति धर 
खर नखर घात कड्‌ सेह वेला । 

परम पद्‌ लाभ सम मेदे चिरे हृदय रम 
नागरी सुरत सुख अमिय मेला ॥७॥ 

सरस कावि सुरस भने चारूतर चतुरपने 

नारि आराहियद्‌ पञ्चवाना । 

सकल जन सुजन गति रानि लखिमाक पति 

रूप नरायन सिवर्सिह जाना ॥६॥ 
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१७० वियापति । 


"^~ ^^ ^ ^ ण 1 


सखी 1 

२३१ 
हमर वचन सून सजनि । मान करवि आद्र जानि ॥ २॥ 
जव कु पिया पुच्छ तोय । अवनत मुख ॒रहवि गोय ॥ ४॥ 
जब परिहरि चलए चाहि । कुटिल नाने हरवि ताहि ॥६॥ 
जव किहं आद्र देखह्‌ धोर ! कापि देखात्रोवि कुच शरोर ॥५॥ 
वचन कटवि कदन माखि । मान करवि श्रादर राखि ॥१०॥ 
जव करे धरि निकट आनि । उद उहू कए कहि वानि ॥१९॥ 
सनद्‌ विद्यापि सोई से नारि । मानक पिरिति राखय परि ॥१४॥ 


---,5 -- 


सखी । 

२३ 
सखि वलम्बने चलवि नितम्बिनि थम्भवि थम्भ समीपे । 
जव ह्मि करे धरि कोर वदसा्नोव चिरे चोरायवि दीपे ॥२॥ 
सखि मान न रहत उदासे । 
सत सम्भासने बचन न परगासव जेहन कूपन श्रसोयासे ॥४॥ 
लह लेह देति दासि मुख मोडवि दशन देद्या्रोच हासे । 
चदन च्राध चिनु साध न पूरब कुच दरसाग्रोव पासे ॥६॥ 
बहुविध श्रादरे पुकः कातर लाखि चिमुखि वद्रसव वामे । 
कर कर ठ्न ्रालिङ्कन वारव सेज तेजि वइसव ठाम ॥८॥ 
कर कर जेरि मेरि तनु उटच श्रम्बर सम्बरि पीठे । 
भनदर वियापति उतकट सङ्कट उपजाय दीटे ॥१9 .॥ 


~ ५*--- 


विद्यापि | १७१ 


सखी । 
३३३ 
कोप करए चाह नयने निरि रह 
धरिवा न पारय हासे । 
न चोल परस वाक न मुख अ्ररन थाक 
चेद कि जलं हुतासे ॥२॥ 
ए सखि मान करिवा न जने | 
कत खन सिखाउवि अने ॥४॥ 
ननन नननमन पिम्ररे नखरे हन 
जेप्रो जान तथिह लजाई 1 
न कर भोह भङ्ग न धरि मोलद्‌ चद 
खनि सुलभ भए जाद्‌ ॥६॥ 
श्रपने ्रथिक सुखि न धर परेरे बुधि 
विसम कुसुमसर माया 1 


~~~ 





~~~ 


1चिरह्‌ सोस भेज भल हो अधर देले 
रोद सोहाउनि छाया ॥८॥ 
मनद विद्यापति होदह दून रति 


पूजबते पञ्चवाने । 
रूपिनि देबिपति मति सिरि रतिधर 
सकल कलारस जाने ॥१०॥ 
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१७१ वियापति 1 


व 


राधा। 
३२३४ 
दूरहि रिय कर्य मन॒ आन | नयन पियासल हटल न मान ॥ ९॥ 
हास सुधारस तसु मुख हेरि । बोधल ए बोध निवी कत वेरि ॥४॥ 
की ससि करय धर की मोय ] कर्य मान जे श्राति हष ॥ ९॥ 
धसमस करय रहौ हिय जति । सगर शरीर धरय कत भति ॥ ८॥ 
गोपहि न पारिय हदय उलास । मूनलाहु वदन येकत हौ हास ॥१५ 
भन वि्यापति तोर न दोस । भूखल मदन बदावय रोसं ॥ १२॥ 


म () वण 


राधा। 

२३१५ 
जखने जाद पिया सम्रनक पास ! सन रह्‌ मान करव कत रास ॥ २ । 
तसु कर परसे न रहए गेयान । नीयी कखने एूजए के जन ॥ ४ | 
कोने परि प्या सजो करव सखि मान । मन सोर हरए मधय परचवानं ॥ ६ 


कि । 
कर्व सान मोन मन यीर। कामक श्माएत तरुनि सरीर ॥ = 





~ २७५ 


विद्यति | १४७३ 


न ^ ^^ च 


राधा की मान 1 

राधा। 

२२३६ 
लोचन श्ररन चुभल बड़ भेद | रञ्रनि उजागर गस्त् न्विद ॥ २॥ 
ततदि जाह हरि मन करहं लाय । रञ्रनि गमग्रोलह्‌ जन्हिके साथ ॥४॥ 
कुच कु्कमे माखल हिय तोर । जनि अनुरागे रोगि करु गोर ॥ ५॥ 
प्रनके मभुपने तोर कलङ्क | बडे श्रो भेद मन्द्रो परसङ्गं ॥ ८ ॥ 
चिट गुडे चुपडलि राड़क परि । लग्रोले लये वेकत भेल चोरि ॥१ ०॥ 
भन्‌ विद्यापति वजबाहु वाध । बड़ाकं भननय मौन पय साध ॥ १३२॥ 


~~~ © ----~ 


न न 


राधा। 

३२३७ 
करुडम लभ्नोलह नख खत गोद । अधरे विकाजर श्रयलाहे धोड ॥ २ ॥ 
तदृभ्रो न रहल कपट बुधि तोरी । जोचन ्ररुने येकत भेल चोरी ॥ ४ ॥ 
चल चल कन्हाह बोल जनु भ्राने । परतख चाहि भधिक भ्नुमाने ॥ ६ ॥ 
जानञो भक्ति बुकजो गुनशीला । जस तोर मनोरथ मनसिज लीला ॥ ८ ॥ 
धन्‌ सौ जउवन छ्दलग्नो जाती ! कामिनि बिनु कदसे गेलि मधुराती ॥१०॥ 
चचने नुकावह॒बेकतेभरो काजे । तोहे हासि ररह हम बड़ लाजे ॥५२॥ 
श्रपयहं सपथ बुवद राधे । कोने परि खेश्रोम सठ अपराधे ॥१४॥ 
सनद वियापति पिय अपराधे । उदघट न कर मनोरय बधि ॥ १६ ॥ 
देवसह सुत॒ ष्टौ रस जाने । राए सिवरसिह्‌ जखिमा देवि रमाने ॥१८॥ 


[क 


१७४ विघ्ापति । 


[1 


राघा। 

ददेय 
चल चल माधव मु परनाम । चातुरि न रह॒ चतुरक ठम ॥१। 
श्रधरक जोति मलिन भद्‌ गेल । तुय श्नुरूप रमनि हरि लेल ॥ ४। 
सिंदुरक विन्दु ललाटहि लागि । सोपलि सुन्दरि निज अनुरागि ॥ ६। 


[3 ५५ (41 
भ्रति ङ्क रति चिन वेकत होय | करतल चोद भपावय कोय ॥ ६। 
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राघधा। 
३३६ 
पाध मुदित भेल दुहु लोचन वचन बोलत भ्राध आधे । 
रतिक श्रालसे सामतनु ामर हेरि पुरल मोर साधे ॥ २ ॥ 
माधव चल चल चल तन्हि ठामे | | 
जसु पद्‌ जावक हदय भूखन श्वर जपत तसु नामे ॥ ४ ॥ 
कत चन्दन कत ग्टगमद कुंकुम तुय कपोल रहु लागि । 


देसि अनुरुप साति कयल विरि तपए मानिय रु मागि ॥ ९ ॥ 
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त्रियापति | १७१६ 
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३९० 
सहस रमनि सौ भरल तोर हिय करु तनि परति न व्ये । 
सकल मोकुल जनि से पुनमति धनि किं कव ताहेरि भगे ॥२॥ 
पृद्‌ जावक हदय भिन श्रद्ध श्रायोर करज खत ताहे । 
जाहि सुवति सगे स्मनि मैल्‌ तहि पलटि वर जाह ॥४॥ 
यनक काजर अधरं चोरामरोले नयन ्धरकहू रणे । 
बदलल वसन नुकाञरोय कत खन तिला एकं कैतव लगे ॥६॥ 
बड श्रपराध उतर नहि सम्भव विययापति कवि भाने | 


राजा शिवर्सिह्‌ रूपनरायन सकल कलारस जने ॥५॥ 


~~ ‡ ०, ~~~ 
साधा) 
३४१ 


जावर रहिग्र तुय लोचन श्रागे । ततर बुावह्‌ दिद्‌ श्रनुरागे ॥ २ ॥ 
नयन धति भेले सवे किट्टं माने ! कपट है माधव कति खन वाने । 
वुल मधुरपति भलि तुस रति ! हदय कपट सुस कर्‌ पिरीति ॥६॥ 
विनय चचन्‌ जत॒॒रस प्रिदस ¦ यनुभवे वुल हमे सेम परिहास । 
दि हसि करट किं सव परिहार ! मधु विख माखल सर परहार ॥१०॥ 
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१७ विद्यापति । 


२४२ 
मनसिज बाने मोर हरल रप्राने । बोललह तोहे मोरि दोसरि पराने ॥२॥ 
वचनहु चुकलाति श्रव की खड़ा । समुह निहारसि साहस वडा ॥ ४ ॥ 
कि तोहि बोलिवे कान्ह कि बोलिबजे तोही । बेरे बेरि कत परिपञ्चसि मोही ॥६॥ 
भेगिले भासा तोल्लिले श्रासा | श्रव ककं करि तोजे मुख परगासा ॥५॥ 
लाजक श्रपगमे चीन्हलि जाती । पेम करहं भनतए गेलि राती ॥१०॥ 
खरिडत जुवति कवि वि्यापति भाने । पे्रसि वचने लजाएल कान्द ॥१२॥ 
रूपनरायन एह रस॒ जाने । राए सिवसिह्‌ ललिमा वेड रमाने ॥१४॥ 
(10 
राघधा। 
२४३ 
परिजन पुरजन वचनक रीति । पेम लुबुध मन भेलि परतीति ॥ २ ॥ 
नित्र अपराध बोलत की आने | कुमुदहि भेल कमल के भाने ॥ ४ ॥ 
एदि अ्रनुभवि बुफल सरूपे । नग्रन अद्धदते निमजलिहु कूपे ॥ ६॥ 
जदि तेहि माधव सहज विरागी । लोचन गीम कएल कथि लागी ॥ = ॥ 
पुनु जनु बोलह्‌ यदसि भासा । कुक कउतुके काहु निरासा ॥ १ ०॥ 
नहि नहि बोलह दरसह कोपे । जतने जनाए करद्‌ गेपे ॥ १२॥ 
परतख गोपव के पतिम्राउ । वरु मनमथ सरे जीवन अआ ॥ १३॥ 
भनई विद्यापति एहु रस भाने । पुहविहि श्रवतरु नव पेचवाने ॥१५। 
रूपनरायन पु रसमन्ता । गुन निवास ललिमा देवि कन्ता ॥१२८॥ 
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वि्यापति । १७७ 
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राघः। 
३९४ 
प्राद्र अधिक काज नर्हिं बन्ध । माधव बुल तोहर अनुचन्ध ॥२॥ 


न ^ ^ ~ ~ 


श्रासा राखह्‌ नएन पठाए 1 कत खन कौसले कपट नुकाए ॥ ४ ॥ 
चल चल माधव तोह्‌ जे सब्रान ! ताके वोलिय जे उचित न जान ॥ ६ ॥ 
कसित्र कसौटी चिष्ठि् हेम । प्रकृति परेखिय सुपुरुख पेम ॥ ८ ॥ 
परिमले जानिद्य कमल पराग । नयने निवेदिश्र नव श्रनुराग ॥ १० ॥ 
मनह्‌ वियापति नयनक लाज | आदरे जानिग्र ्रामिल काज ॥ १२ ॥ 
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राधा। 
३४५ 

माधव बुल तोहर नेह्‌ । 
श्रोड धरदइत हम राखि न पारिय श्राया की जह्‌ देह ॥ २ ॥ 
तो सन माधव अरति गुनाकर देखत श्रति मोल । 
जेहन मधुक माखल पाथर तेहन तोहर बोल ॥ ४ ॥ 
द रीति दए हम पिरितिं लाश्रोल जोग परिनत भेल । 
श्रम्रत धि हम लता लायोल विपे फरि फरि गेल ॥ & ॥ 
भन वियापति सुनु रमापति सकल गुन निधान | 
श्मपन्‌ वेदन तारि न्विदिप्र जे परवेदन जान ॥ ८ 
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१७६ विद्यापति । 
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राधा। 

३४२ 
मनसिज वाने मोर हरल भाने । बोललह तोहै मरि दोसरि पाने ॥२ 
वचन्‌ चुकलाति श्रव की छा | समुह निहारस्षि साहस बड़ा ॥ ४॥ 
कि तोहि बोलि्े कान्ह कि बोलिवञे तोही } वेरि येरि कत परिपदति मोही ॥६॥ 
भगिन्ले भासा तोलिले आसा | श्राव कक करति तेने मुख परगाप्ता ॥२॥ 
लाजकृ श्रपगमे चीन्दलि जाती । पेम करह नतष गेलि राती ॥१०॥ 
सण्डत जवति कवि वियापति भाने । पे्सि वचने लजाएल कान्हे ॥१२॥ 
रूपनरायन हु रस॒ जाने | राए सिवरिह्‌ लखिमा दे्‌ रमाने ॥१४॥ 
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राधा। 

३४३ 
परिजन पुरजन वचनक रीति } पेम लुबुध मन भेलि परतीति ॥ २ ॥ 
निम्र पराध वोलत्त की आने । कुरुदहि भेल कमल के भाने ॥ ४ ॥ 
एषि चनुभवि बुल सरूपे | नन्रन ्रखदते निमजलिहु कृपे ॥ ६॥ 
जदि तोदे माधव सहज विरागी ! लोचन गीम कएल कथि लागी ॥ ८ ॥ 
श्व जनु बोलहं अद्सनि भासा । कुक कतके काहु निरासा ॥१०॥ 
नहि नहि बोलह दरसह कोपे । जतने जनाए करदह गेपे ॥ १२॥ 
परतख गोपव के पतिन्नाड । बरु मनमथ सरे जीवन आउ ॥ 9३॥ 
भनडं नियाति पहु रस माने । पुदधिहि भ्रवतर नव पेनवाने ॥१५। 
रूपनरायन एदु रसमन्ता । गुन निवासं लिमा देवि कन्ता ॥१८॥ 
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वियापति | १७७ 
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राघा। 

३४४ 
श्राद्रे अधिकं काज नहिं बन्ध माधव वुल तोहर अनुबन्ध ॥२॥ 
आसा राखह॒ नएन॒ पठाए 1 कत खन कोसले कपट नुकाए्‌ ॥ ४ ॥ 
चल चल माधव तोह जे स्मान ! ताके वोलिय जे उचित न जान ॥ ६ ॥ 
कसि्र कतौटी चिति टेम । भ्रति परेखिय रुपुरुख पेम ॥ ८ ॥ 
परिमले जानि कमल पराग । नयने निवेदिश्र नव अनुराग ॥ १०॥ 
भन्‌ विद्यापति नयनकं लाज | अ्राद्रे जानिग्र ्रागिल काज ॥ ५२ ॥ 
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राधा। 
३४ 

माधव बुकल तोहर नेह्‌ । 
श्रोड धरदत हम रासि न पारिय श्रार की जद देह ॥ २॥ 
तो सन माधव श्रति गुनाकर देखदत भ्रति श्रमोल । 
जेहन मधुकं माखल पाथर तेहन तोहर बोल ॥ ४ ॥ 
द रीति दए हम पिरितिं लाश्रोल जोग परिनत मेल | 
त वधि इम लता लायोल विपे फारि फरि गेल ॥ ६॥ 
भन विद्यापति सुनु रमापति सकल गुन निधान | 
पन वेदन ताहि निवेदिय् जे परेदन जान ॥ ठत 
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१७८ वियापति । 


वि [क 


राघा। 

३४६ 
भयमहि गिरि सम गौरव भेल । हृदयहु हार अंतर नहि देल ॥ २॥ 
सपरुप वचन कएल च्वधान । मल मन्द टु्श्नो वुफव अवसान ॥४॥ 
चल चल माधव भक्ति तुञ्र रीति । पितुन वचने परिहरलि पिरीति ॥६॥ 
परक वचने आपल कान । तहि खने जानल समय समान ॥२॥ 
शरावे श्रपद्हु हरि तेज श्रनुरोध । काहु का जनु हो विक विरोध ॥१०॥ 
न भेले रङ्ग रभस दुर गेल । इथि ह्म खद एकच्च। नहि मेल ॥१२॥ 
एके पए खेद जे मन्दा समाज ! भलेहु तेजल अवि ्रोखिक लाज ॥१४॥ 
भन्‌ वियापति हरि मने लाज । काह का जनु हो मन्दा समाज ॥१ ६॥ 
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सखी । 

३४७ 
श्हानिति वचने जुड््रोलह॒ कान । सुचिरे रदत सुख इ भेल भान ॥९॥ 
दये दिने दिने हे बुफल विपरीत । लाज गमाएु विकल भेल चीत ॥४॥ 
मिहिक पिरोधे मन्दा सञो भेट । मोड हृल नहि भरले पेट ॥६॥ 
लोमे करि हे मन्द जत काम । से न सफल दो जज विहि वाम ॥॥ 
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राघा। 

३ 
चलति योल उन्तिम पए राख । नीच सवद जन की नहिं भाख ॥ २। 
हमे जे उततिम कुल शुनमति नारि । एत वा निग्र मने हलव विचारि ॥ ४ ॥ 
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(क 
सिनेह॒वढाग्रोल सुपुरूस जानि । विने दिने कएलह्‌ आसा हानि ॥ ६ ॥ 
कत न जगत शद्ध रसमति फूल ! मालति मधु मधुकर पए भूल ॥ = ॥ 
गेल दीन पनु पल्टि न आराव } श्रवसर बहला रह्‌ पचता ॥ १०] 


1 
राघा। 
३४६ 
भटक काटल दछोडल ठाम | कएल महातरं तर विसराम ॥ २॥ 
ते जानल जिवि रहत हमार सेप डार दुटि परल कपार॥ £ ॥ 
चल चल माधव किं कट्व जानि } सागर अहल थाह भेल पानि ॥ ६ ॥ 
हम जे अनग्रोले की भेल काज । गुरुजने परिजने होएत लाज ॥ ८ ॥ 
हमरे वचने जे तोहि बिराम | फेकलेप्रो चेप पाव पुनु ठाम ॥१०॥ 


राधा। 

३५० 
सूपुरूस भासा चोमुख वेद । एत दिन वुम्पल अद्धल नहि भेद ॥२॥ 
नितहि श्र सव॒ मन जाग 1 तोह्‌ वोलि विसरल हमर भाग ॥ ४ ॥ 
चल चल माधव की कहु जानि 1 समयक दोसे आमि वम पानि॥ ६॥ 
रयनिक बन्धव्र जानि चन्द्‌ | नल जन हृदय तेजएु नहि मन्द ॥ ८ ॥ 
कलियुग गतिके साधु मन भद्ध । सये बिपरीत करव अनङ्ग ॥ १० ॥ 


माघव । 
२५१ 
ष्‌ धनि मानिनि कर्‌ सञ्ञात । तुय कुच हेमघट हार सुञङ्धिनि ताक उपर धर हात ॥२॥ 
तेरे खड़ि हम यदि परश कर कोय ! तुय हार निनि काटव मोय॥ ४॥ 




















१७ विद्यापि । 
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राधा । 

२४६ 
प्रधमहि गिरि सम मोरव भेल । हदयहु हार ग्रोतिर नहि देल ॥ २॥ 
सपरुप वचन कएल अवधान । मल मन्द दुन्रो वुमव च्रवसान ॥४॥ 
चल चल माधव भलि तुर रीति । पिसुन वचने परिह्रलि पिरीति ॥६॥ 
परक वचने श्रापल कान । तहि खने जानल समय समान ॥*॥ 
शाव श्रपदहु हरि तेज अनुरोध । काहु का जनु हो विटिक विरोध ॥१०॥ 
न भले रङ्ग रभस दुर गेल । इथि हम सेद एकम्रो नहि भेल ॥१९॥ 
एषे पष खेद जे मन्दा समाज । भलेहु तेजल श्वि ्रेखिक लाज ॥१४॥ 
भनद्‌ विचापति हरि मने लाज । काह का जनु हो मन्दा समाज ॥१६॥ 
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सखी । 

२४७ 
अहनितसि बचने जुडच्रोलह॒ कान । सुचिरे रहत सुख इ भल भान ॥२॥ 
श्वे दिने दिने हे वुफल विपरीत । लाज गमाए विकल भेल चीत ॥४॥ 
विषिक विरोधे मन्दा सजो भेट । मोड छल नहि भरले पेट ॥६॥ 
लोभे करि टे मन्द जत काम । से न सफल दश्च जञ विदि वाम ॥*॥ 


© 











राधा 1 
चो 
योललि यल उरि 
ह बोल उत्ति पए राख । नीच सवद जन की नहिं माख ॥ २॥ 
उ 
हम जे उत्तिम कूल गुनमति नारि । एत वा निम मने हलव विचारि ॥ ४ ॥ 





विद्यापति ] १७६ 


>~ 
सिनेह॒बदामोल रुपुरूस जानि । विने विने कएलद्‌ श्रासा हानि ॥ £ ॥ 
कत न जगत श्रद्ध रसमति एल । मालति मधु मधुकर पए भूल ॥ = ॥ 
गेल दीन पुनु पलटि न आव 1 ग्रवसर वहुला रहं पचता ॥ १० ॥ 


© 
राघा। 
३४६. 
भटक ऋाटल दछोडल ठाम | कएल मातर्‌ तर विसराम ॥ २॥ 
ते जानल जिव रहत हमार | सेष डर टुटि परल कपार॥४॥ 
चल चल माधव कि कट्ब जानि । सागर अहल थाह्‌ भेल पानि ॥ ६ ॥ 
हम जे अनग्रोले की भेल काज | गुरुजने परिजने रोएत लाज ॥ ८ ॥ 
हमरे वचने जे तोहहि बिराम । फेकलेग्रो चेष पाव पुनु ठाम ॥१०॥ 
=~----*6 











राध्म्‌। 

३१५० 
सुपुरुस भासा चोमुख वेद्‌ । एत दिन वुशत अदत नहि भेद ॥२॥ 
नितहि ग्रहं सब मन जाग | तोह्‌ बोल्ि विसरल हमर भाग ॥ ९ ॥ 
चल चल माधव कौ कह्व जानि । समयक दोसे आगि वम पानि ॥ ६॥ 
रयनिक चन्धव्र जानि चन्द्‌ | भल जन हृदय तेज नहि मन्द ॥ ८ ॥ 
कलियुग गततिके साघु मन भङ्ग 1 सवे विपरीत करव अ्नङ्घ ॥ १० ॥ 


*¢© 








माधव । 

३५१ 
ए धनि मानिनि करह्‌ सज्ञात । तुय कुच हेमधट हार भुजङ्धिनि ताक उपर धर हात ॥२॥ 
तेद छाड़ि हम यदि परा कर कोय ! तुय हार नगिनि काटव मोय ॥ ४ ॥ 


१७२ विदयापति | 


३४६ 
प्रथमहि गिरि सम गौरव सल्ल । द्दयहु हार अतर नहि देल ॥ २॥ 
सु्र्प वचन कएल अवधान । भल मन्द दु्रश्नो वुफव वसान ॥४॥ 
चल चल साधव भलि तुञ्र रीति । पिसुन वचने परिहरलि पिरीति ॥६॥ 
परक वचने श्मापल कान । तदि खने जानल समय समान ॥२॥ 
भरावि ग्रपदहु हरि तेज अनुरोध । काहु का जनु हो बिरिक विरोध ॥१०॥ 
न भले इद्ध रभत दुर गेल । इथि हम खेद एकतमो नहि भेल ॥१२॥ 
एके प सेद जे मन्दा समाज । भलेहु तेजल अवि श खिक लाज ॥१४॥ 
भनई वियापति हरि मने लाज | काह का जनु हो मन्दा समाज ॥१६॥ 
--9 

सखी । 

२४७ 
्रहानिति वचने ज॒डग्रोलह कान । सुचिरे रहत सुख इ भेल भान ॥२॥ 
चवे दिने विनिहे वुल विपरीत । लाज गमाएु विकल भेल चीत ॥४॥ 
वरिहिक भिरोधे मन्दा समो भेट । मोड चुदल नहि भरले पेट ॥६॥ 
लोभे कर्न हे मन्द जत काम} सेन सकल होर जजो विहि वाम ॥२॥ 


----- © 








राधा] 
३४८ 
योललि योल उप्तिमि पए राख । नीच सवद जन की नहि माख ॥ २॥ 


ह ज उततिम दू्ल गुनमति नारि । एत वा निम्र मने हुलव विचारि ॥ ४ ॥ 








विद्यापति | 9२८५ 





[क 
"~~~ 


मानिनि अपनेहु मने अनुमान । ससद्रते आनहु बोल अगेम्रान ॥४।॥ 
हाटक घटन सिरीफल सुन्दर कुचजञग कुटि कर अधे । 

पानि परस रस अनुभव सुन्दरि न कर मनोरथ बाधे ॥ & ॥ 

भनद्‌ बि्यापति सुन वरजीवति विमव द्या थिक सारा । 

माह्‌ खाह ककरो नहि भावय श्रीम प्रान पियारा ॥८॥ 








माघव । 
२१५ 
वदन्‌ चोद तोर नयन चकोर मोर 
रूप श्रमिय रस षीवे ! 
प्रधर मधुरि फुल पिया मधुकर तुल 


विनु मधु कत खन जीवे ॥ २॥ 
मानिनि मन तोर गदल पाने ! 


कके न रभसे हसि कि न उतर देसि 
सुखे जा्रो निसि अवसाने ॥ ४ ॥ 

पर्‌ मुखे न सुनसि निग्र मने न गुनक्ति 
न बसि चद्धलरि वानी । 

श्मपन श्रपन्‌ काज कह्दते अधिक लाज 
श्रित त्रादर हानी ॥ ६ ॥ 

कवि भने विद्यापति शरररे सुन सुवति 

नेह नुतन भेल माने । 
लखिमा देवि पति सिवसिंह्‌ नरपति 


रूपनरायन जने ॥ ८] 


१८० विदयापति ] 
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~ ~~~ ~~~ 





~ 
^ ^ 


हमर वचने यदि नह परतीति । वृमि करह्‌ आति ये होय उचीत ॥६। 
सुज पाद बोधि जघन पर तारि । पयोधर पाथर हियं देह भारि ॥ ८॥ 
उरु कारागरे रोधि राख दिन राति । विदयापति कहु उचित इहं शाति ॥११॥ 


---:9:-- 


माधव 1 
३५२ 
सुन सुन सुन्दरि कर अवधान } चिनु च्रपरधि कहि काह भ्रान ॥२॥ 
पुजलों पशुपति यामिनि जागि । गमन विलम्बन भेल तहि लागि ॥४॥ 
लागल सगमद्‌ कुङ्कुम दाग 1 उचारइत मन्त्र श्रधरे नहि राग ॥ ६॥ 
रजनि उजागर लोचन घोर 1 ताहि लागि तुहु भे बोलसि चीर ॥*॥ 
नव॒ कवि्ोखर कि कह्ब तोय शपथ करह॒ तव परतीत होय ॥ १०॥ 


"--~ १७..-- ~ 


साधव] 


२५३ 
मान परीह्र हे करट वचन मोरा । मार मनोभव है धर शरन तो ॥२॥ 
न करनकर हे मोहि विमुखे चाज । यपर पेमे हे पुन भेल समाजे ॥४॥ 
कमल वदनि हे कर ओकम दले ! निनय के नहि हे जगते जय माने ॥<॥ 
वियापति कवि दे सन कवि धीरे । राजा शिवसिंह हे नरपति वीरे ॥१ ०॥ 
१७५ 
माधव । 
६५४६ 
सरद ससधर सम मुख मणडल कोद फपावसि वासे ! 
्रलपे्ो हास सुधारस वरिसो छाड्प्रो नयन पिंत्रासै ॥ २॥ 








वरिद्यापति ] 9 


~+ ~~~ ~----~~-~~-~~-~~ ^~ 
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मानिनि अपनेहु मने अनुमान । ससद्रते आनहु बोल अगे्ान ॥४॥ 
हाटक घटन सिरीफल सुन्दर कुचज्ुग कुटि करु श्राधे 1 

पानि परस रस अनुभव सुम्दरि न कर मनोरथ वाधे ॥ ६ ॥ 

नदं बियापति सुन वरजौवति विभव दया यिक सारा | 

माह छह ककरो नहि भावय ग्रीपम प्रान पियारा ॥८॥ 


~---*6.~--- 





माघव । 
२५५ 
वदन चोद तोर नयन चकोर मोर 
रूप श्रमिय रस षीवे | 
श्रधर मधुरि फुल पिया मधुकर तुल 


बिनु मधु कत खन जीवे ॥ २॥ 
मानिनि मन तोर ग्ल पसाने । 

कके न रभसे हसि किट न उतर देति 
सुखे जात्रो निसि श्वाने ॥ ४ ॥ 


पर मुखे न सुनि निञ्रमने न गुनि 
न बुति छदलरि वानी । 
प्मपन श्रपन्‌ काज कर्ते धिक लाज 
सरथित च्राद्र हानी ॥ ६ ॥ 
कवि भने विद्यापति शररेरे सुन जवति 
नेह नुतन भेल माने ! 
लखिमा देवि पति सिवसिह्‌ नरपति 


रूपनरायन जने ॥ ८ ॥ 


१८० व्रि्यापति 1 
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~~ ~~~ ~~~ 
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हमर वचने यदि नह्‌ परतीति । वृमः करह्‌ शाति ये होय उचीत ॥६॥ 
भुज पाशे ्वोधि जघन पर तारि । पयोधर पाथर हिय देह भारि ॥ ८॥ 
उर कारागरे बोधि राख दिन राति । वियापति कट्‌ उमित इहं याति ॥१०॥ 


माघव । 
२३५२ 
सुन सुन सुन्दरि कर अवधान । विनु श्रपरपि कहसि काह श्रान ॥ २॥ 
पुजलो पदुपति यामिनि जामि } गमन विलभ्वन भेल तहि लागि ॥५॥ 
लागल अगमद्‌ कुङ्कुम दाग ! उचारदत मन्त्र अधरे नहिं राग ॥ ६॥ 
रजनि उजागारे लोचन घोर ! ताहि लागि तुह मोदे बोलसि चोर ॥५॥ 
नव ॒कविगेखर करि कटय तोय । शपथ करह्‌ तव परतीत दीय ॥ १०॥ 


---- *8;---~ 


माघव 


५५३ 
मान परीह्र दै कट वचन मोरा ¦ मार मनोमव हे धर शरन तौरा ॥९॥ 
न करनकर हे मोहि विख भ्राज ] रपर येमे हे पुन भेल समाजे ॥४॥ 
कमल वदनि हे कर किम दने | विनये के नहि हे जगते जय माने ॥*॥ 
वियापति कवि हे भन कवि धीरे । राजा शिवसिंह हे नरपति वीरे ॥१०॥ 
9 
माघव । 
३५४ 
सस्दकं ससधर सम मुखे मण्डल कोद मपावत्ति वासे । =, 
प्रर्पेो हास सुधारस वरिसथो चतड््रो नयन पि्मासते ॥ २॥ 














विद्यापति । १य्द्‌ 


-------~-----~-~-~---~---------~--------------------------- 


माघव | 
३५५७ 
वदन सरोरुहं हासे नुक्मोलह ते श्राकुल मन सोरा । 
उदितश्रोः चन्दा रश्रमिय न म॒ञ्चए की पिति जिउत चकोरा ॥२॥ 
मानिनि देह पलटि दिदि मेला । 
सगर रञ्ननि जदि कोपि गमग्रोवह केलि रभस कोन वेला ॥ ४ ॥ 
तोर न्न्‌ ठं पथहु न सञ्चर अजुगुत कह न जाद्‌ 1 
ररन कमलके कम्ति चोरग्योलह तँ मने रहलि लजाई ॥ ६ ॥ 
कामिनि केव मनोरथ जागल विद्यापति कवि गवे । 
जएमति देवि वर सन गहि सङ्कर वुभए सकल रस भवे ॥ ८ ॥ 
~ 
माघव) 
३५८ 
चउदिस जल्द जामिनि भरि गेलि । धाराञे धरनि वेआपिति मेलि ॥ २ ॥ 
गगन गरजे जागल पञ्चान } एना सुमुखि उचित नहि मान ॥ ४ ॥ 
नागरि पिसुन वचने करू रोष । पय परलहु नहि कर परितिस ॥ ६ ॥ 
विहि समुचित धर वामा नाम । हमे च्नुमापि हलल फल ठाम ॥ ८ ॥ 
नरि बचन व्रमिय परतीति । हदय गढल हे पखानह् जीति ॥ 9० ॥ 


५ -- 
माधव । 
1“ 4 २५६. 
षोन कनया. कुच ^ ` ~ 
परिहर सुन्दरि 


1 
११ 
॥ - 





पपन चित हरि लेल मोर ॥ २ । 
` भ्रमर कर मधुपान ॥ ४ । 


वि्यापति 1 
माधव] 
३५६ 


को लागि बदन मौँपसि सुन्दरि 
हरल चेतन मोर । 
पुरूष वधक भय न करह्‌ 
द वड्‌ साहस तोर ॥ २ ॥ 
मानिनि अकुल हदय मोर । 
मदन वेदन सहइत न पारि 
शरन लेल तीर ॥ ४॥ 
क्रिय गिरि वर कलनय कटर 
ता देखि लागय धन्द्‌ | 
हियाक उपर शम्भु पूजित 
वेडि बालक चन्द ॥ ६ ॥ 
कर कमले परदाद्रत चाहिय 
बिहि नह जदि वामा । 
तोह्र चग्णे शरण लेल 
सदय होयव रामा ॥ ८ ॥ 
चच्वल देखिच्य प्राकुल भेल 
व्याकुल भेल चीत । 
कह विद्यापतिं सुनह्‌ युवति 
कालुकं करह्‌ हीत ॥ १० ॥ 


# 








विद्यापति 1 _१य््द्‌ 





माघव | 
३५७ 
चदन सरोरूह्‌ द्वे नुकग्रोलह्‌ तै श्राकल मन सोरा । 
उदितय्रो चन्दा ्यमिय न मुञ्चएु की पिवि जिउत चकोरा ॥ २॥ 
मानिनि देह पलटि दिठि मेला । 
सगरि रग्नि जदि कोपहि गम्मोवह्‌ केलि रभस कोन वेला ॥ ४ ॥ 
तोर नमन पँ पहु न स्वर अरजुगुत कह न जाई । 
अ्ररन कमलके कन्ति चोरग्रोलह्‌ ते मने रहलि लजाई ॥ ६ ॥ 
कामिनि केप मनोरय जागल विद्यापति कयि गवे । 
जएमति देवि बर सन गहि सङ्कर वुफए सकल रस भवे ॥ ८ ॥ 
स 
माघव । 
३५२८ 
चउदिस जलदं जामिनि मरि गेलि ! धारां धरनि वेच्रापिति मेलि ॥ २ ॥ 
गगन गर्जं जागल पञ्चवान } एुहना सुमुखि उचित्त नहि मान ॥ ४ ॥ 
नागरि पिसुन चचने कर रोप । पय परलहु नदि कर परितोेस ॥ ६ ॥ 
विहि समुचित धर वामा नाम । हमे अनुमापि हलल फल ठाम ॥ ८ ॥ 
नागरि वचन अमिय परतीति । हदय गदल हे पखानहु जीति ॥ १० ॥ 


० 
माधव । 
३५६ 
पीन कनया कुच कठिन कठोर । बङ्किम नयने चित हरि लेल मोर ॥ २ । 
परिहर सुन्दरि दारुण मान । आकुल भ्रमर करड मधुपान ।॥ ४। 








१८४ विद्यापति |` 
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ए धनि सुन्दरि करे धरि तोर । हठ न करह्‌ महत राख मोर ॥ ६। 
पनु पुनु कत जे बुायव वार वार । मदन वेदन हम सहर न पार ॥ ८। 
भन्‌ विद्यापति तुं सव जान । आशा भङ्ग दुख मरन समान ॥११ 


श. 





माधवे । 
२६० 
उपमिय ्रानन नीरज पङ्कज ससधर दिवस मर्लीने । 
ह अनूपम अधर सेोहाउन नव पल्लव रुचि जीने ॥ २ ॥ 
सुन पेश्मसि की मोर परल गस््र श्रपरापे । 
वह्‌ मलयानिल जार कलेवर न कर मनोरथ वाधे ॥ ४ ॥ 


५ 


9. 
माघव ! 
३६१ 
साकर सृथ दुधे परिपूरल सानल अमिजक सारे । 
सेहे बदन तोर अदरसन करम भोर खरे पए बरिसए धरे ॥२॥ 
साजनि पिशुन वचन देहे काने ! 
देहे विभिन विधाता आदति तोरा मोरा एके परान ॥४॥ 
कोपहु सञओ जदि समदि पठावह वचने न वोल्‌ मन्दा । 
तोर वदन सन तेरि वदन पए खार न वरिसय चन्दा ॥६॥ 
चोदित लोचन चमक चलावसि न मानि काहुक शङ्का । 
तोर मुद्‌ सो क भेद कायो देल चान्द्‌ कलद्धा ।॥८॥ 


~ -!० ~--- 


विद्यापति 1 १८ 





माघव । 
३६२ 

मालति मन जनु मानह्‌ यने ] 
तोरा सै हम जे किष भाखल सेह वचन परमाने ॥२॥ 
सम परितेजि तोहि हम भजलहं ताहि करत के भङ्धे । 
जो दुजैन जन कोटि जतन कर तैग्मो जनम मरि सङ्गे ॥४॥ 
श्रनुखन मन धनि खिन्न करह जनि देव इपय धिक ल्ाखे 1 
हमरा तदहि दोसरि नहि तेहनि मन रहि टद अभिलासे ॥६॥ 
विधिक दोख जत रोख कयल मत वचन कहल एक आराधे । 
नागरि सेह जगत गुन आगरि ञे खेम पति अपराधे ॥८॥ 
वियापति कह्‌ धैरज सब तह मन अनु करह्‌ मलने । 
तुञ्र गुन सन गुनि पहु रह अनुगत करत अधर मधुं पाने ॥१०॥ 


---- ,© --- 


माघव । 
ददे 
तनिहि लागि फलल अरविन्द 1 भूखल भमरा पिव मकरन्दे ॥२॥ 
विरल नखत नभमणडल भास । से सुनि कोकिल मने उट हासं ॥४॥ 
ए रे मानिनि पलटि निहार ! श्रन्‌ पिवएु लागल अन्धकार ॥६॥ 
मानिनि मान॒ महव धन तोर । चोरावए्‌ एलाह छनुचित मोर ॥८॥ 
तै शपराधे मार रपेचवान्‌ 1 धनि धर हुरिकएु राखे परान ॥१०॥ 


---,89. ~~ 


५ 


१८द्‌ विद्यापति । 


~ ^ "~~^^^~^^~~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ^-^ ^~ ~^ ^^ ^~ 


साघन । 
३६४ 
मानिनि मान आवह कर रोड । रश्ननि वहलि हे रहलि श्रं थोड ॥२॥ 
गुनमति भए गुन न धरि गए । सुपुरुस दाने अधिकं फल होए ॥४॥ 
यरा एक दैरह मन ताप। पेम लता तोडले वड पप ॥६॥ 
लोचन भमर हमरे कहु आस । तुत मुख पङ्कज करप्रो विलास ॥*॥ 
भनद्र॒वियापति मने गुनि भान । सिवरसिंह राए रसिकं रस जान ॥१०॥ 








क 
माधव ] 
२६५ 
मानिनि कुसुमे रचलि सेजा मान महध तेज जीवन जवन धने । 
सराजुकि रग्ननि जादि विफले जाति पनु कालि मेले के जान जिवन ॥२॥ 
मानिनि मन्द पवन बह न दीप धिर रह्‌ नखतर मलिन गगन भरे । 
तोर वदन देसि भान उपजु मोहि केस फल उपर भमरे ॥४॥ 


~“ 





माघव । 
३६६ 
मानिनि चरुन पूरव दसा बहलि सगरि निसा 
गगन मगन भेल चन्दा । 
एदि गेलि कुमुदिनि , तद्ये सोहर धनि 
मूढल मुख श्ररविन्दा ॥२॥ 


वियापति ] १८७ 





चान्द वदन कुवलय दुह लोचन 
अधर मधुर निरमने । 
सगर सरीर कुसुमे तुय सिरिजल 
किए दहु हृदय पाने ॥४॥ 
अरसकति करह्‌ ककन नहि परिह 
हार हृदय भेल भारे । 
गिरि सम गस्प्र मान नहि मुसि 
अपुरुव तु वेवहारे ॥६॥ 
श्रवगुन परिहरि हिरह हरखि धनि 
मानक वधि विहाने । 
राजा सिवरसिह्‌ रूपनराएन 


कवि विधापति भने \८॥ 


~~~ ,° ~ 


माघव 

३६७ 
श्राज परसन मुख न देखए तोरा । चिन्ताजे सहज विकल मन मोरा ॥२॥ 
श्राएल नयन हटि को जेसी | परिलाहु जके दसि उतरो न देसी ॥४॥ 
ए यर कामिनि जामिनि गेली) श्ररथिते आरति वचीगुन भेली ॥६॥ 
चन्दा पद्मि गेल परगासा । यरुन ्रलद्कृत पुरन्दर श्रासा ॥८॥ 
मानिनि मान कञोन एहु वेरी । तिला एक खआडेहु डीठि हल हेरी ॥१०॥ 
, सयनक सीम तेजि दूर जारी । एकहु तेज मेलाहु परवासी ॥१२॥ 


~ ०.,---- 


„६ -5 विद्यापि । 


[व 1 ~ न~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ 


माघव 1 
२६८ 
मुख तोर पुनिमक चन्द रधर मधुरि फुल गल मकरन्दा ॥९॥ 
चरगे धनि सुन्दरि रामा रभसक अवसर मेलि दे वामा ॥५॥ 
कोपे न देहे मधुपान । जीवन जौवन सपन समाने ॥६॥ 
माघव । 
३६६. 
पुरुचक प्रेम अलं तुय दरि । हमरा अवदत वद्रसलि मुख फेरि ॥२॥ 
परिल वचन उतरो नहि देलि ! नयन कटाक्ष सजो जीव हरि लेलि ॥४॥ 
तद शिमुखि धनि न कृरिय मान । हम्ह भमर अति विकल परान ॥६॥ 
ग्रासा दए पुन न करिय निराश 1 होउ परसन मोर परह्‌ आश ॥*॥ 
मनद वियापति सुनु परमान ! दुह मन उपजल बिरहक वान ॥१०॥ 


‡6* 











कवि । 

२ ७० 
कत कत्‌ श्रनुनेय करु वर नाह 1 त्रो धनि मानिनि पलटि न चाहं ॥२॥ 
हुविध चानि बिलपय कान । सुनइते शत गुन वाटढय मान ॥१॥ 
गदगद नागर हेरि भेल भीत ! वचन न निकसयं चमक्रित चीत ॥६॥ 
परदादते चरन साहस न होय 1 कर जोढि ठादि वदन पुनु जोय ॥८॥ 
विद्यापि कहं सुन वर कान । कि करनि तुह अव टुजैय मान ॥१ ०॥ 


~---*6 





विदयापति 1 १८६ 


~~~" ~~ ~ ~ ~ 





माघव । 
३७१ 

रे अरे भमरा तोञे हिते हमरा वेउसि अआआनह्‌ गजगामिनि रे। 
च्राजु कि रूसलि कालि जज ्चेरसबि तीति रोदति मघु जामिनि रे ॥२॥ 
तीति रजनिर््रो तिनि जुगे जनिर्भरो दिटिदह्ुक श्रोतः देसोतर रे। 
सरोबर ससे कमल अ्रधिलाएल नगर उजलि भेल पोतिर रे ॥४॥ 
एकसर मनमथ द्इ्‌ जिव मारएु अपन श्रपन भिन वेदन रे। 
दुद मन मेलि कमने वेकताग्रोब दारन प्रयम निवेदन रे ॥६॥ 
मानक मञ्चन जसु गुन र्न विदयापति कवि गाग्रोल रे । 
लछिमा देधिपति सिवसिह्‌ नरपति पुरब जनम तपे पाग्नोल रे ॥८॥ 


© 
कलि । 
३७ 
अवनत वबयनी धरनि नखे लिखि 1 जे कट्‌ इयाम नाम ताहि नहि पेलि ॥२॥ 
्ररन चसन परि विगलित केश ! अभरन तेजल भोपल येडा ॥४॥ 
नीरस श्ररन कमल वर वयनि 1 नयन नीरे वहि जामरोत धरनि ॥६॥ 
णेन समय आमरोल वनदेवि । कहुय चलह्‌ धनि मानुक सेवि ॥८]॥ 
्रवनत चयन उतर नहि देल 1 विद्यापति कह से चलि गेल 19 ०] 











सखी 1 
३७३ 
कतए श्ररून उदयाचल उगल कतए पचिम गेल चन्दा 1 
कतय मभर कोलादलं जागल सुग्वे रुतथु अरविन्दा ॥२॥ 


१६१ पियापति। 


[कक क 1 ~~ न ~ 


दूती । 
२७ ७ 

माधव इ नहि उचित विचारे । 
जनिक एहुन धनि कामकला सनि से किय कर व्यभिचरि ॥२॥ 
प्रानह ताहि अधिक कए मानव हदयकं हार समाने । 
दोन्‌ परिजगुति आरन के ताकव की थिक हुनक गेयान ॥४ ॥ 
छषिन पुरुप के केञ्ो नहि निक कह जग भरि कर उपहासं । 
निज धन श्रत नहि उपभोगव केवल परिक रासे ॥६॥ 
मनद वियापति सुनु मधुरापति इ थिक अनुचितं काज । 
मागि लाय वित से यदि हो नित अपन करव कोन कजे ॥*॥ 


---- ° ~ 


माधव 1 

६ ५७८ 
मदन कुज्ञ पर चैसल नागर वृन्दा सखि मुख चाहि । 
जोडि युगल कर विनति करत कत तोरिति मिलायव रिं ॥२॥ 
हम पर रोखि विमुख भद्र सुन्दरि जवहु चललि निज गेह । 
मदन हुतारने मु मन जारल जीवने न वान्धद््‌ हा 19॥ 
तुह अति चतुर हिरोमनि नागरि तोहे िखान्नोच वानि । 


तुद विनु हमर मरम नहि जानत कते मिलाय आनि ॥६॥ 
चन्दन वोद पवन मेल रिपु सम चृन्दावन वन भेल । 


मयुर कोकिल कत्‌ कङ्कार देत सु मने मनमथ शेल ॥८॥ 





वियाति } १६३ 


छल चलत नयान बयान भरि रोयत चरण पकड़ गड़ जाव । 
हहा से धनि हमे न रेस सिह्‌ सूति रस गव ॥१० ॥ 


दूती 1 


३७६ 





विरह चेपाकरुल बकुल तरुते पेखल नन्दकुमार २ 1 

नील नीरज नयन सजो सखि दरद्‌ नीर ध्रपार रे ॥२॥ 

पेलि मलयज पङ्क मृगमद तामरस घन सार रे । 

निज पानि पल्लव मुदि लोचन धरनि पड़ सम्भार रे ॥४॥ 

वह्‌ मन्द सुगन्धि शीतल मन्द मलय समीर रे । 

जनि लय कालकं प्रवल पावक दह दून शरीर रे ॥६॥ 

्रधिकं वेपथु दुटि पड खिति मदन म॒कुता माल रे । 

अनिल तरल तमाल तरुवर मुञ्च सुमनस जाल रे ॥८]॥ 

मान मनि तेजि सुदति चलु जहिं राय रसिक सुजान रे 1 

सुखद श्रुति अति सरस दण्डक सुकवि भनयि कणए्ठहार रे ॥१०॥ 








दूती 1 

३८० 
सुन सुन शुनमति राद । तो चिनु घ्रकुल कललाद्‌ ॥२॥ 
किसलय दायन उपेखि ! भूमि उपरे नख लेखि ॥४॥ 
तेज धनि ध्रसमय मान । कुक तुह से निदान ॥६॥ 


१६४ वरिधापति । 


[क 


~~~ ~^ 
~~~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ~~~ ^ +~ ~ ~~~ ~~~ ^~-~-~~ ^ 


तुय सुख हदि श्रवगाद् ¦ यिलपय अवधि न पाई ॥८॥ 
जे जगण जीवन जानं | तकर जलत परान ॥9०॥ 
भूपत्ति कि कहव तोय । तोहे से पुरुख वध दोय ॥१२॥ 


-~---,०,---- 


दती । 
‰ = 

तोहर धिह वेदन वाउर सुन्दर माधव मोर । 
खने श्रचेतन खने सचेतन खने नाम धरु तोर ॥२॥ 
रामा हेतो बड़ कठिन देहं । 
गुन श्नपगुन न बुषि तेजलि जगत दुलह नेह ॥४॥ 
तोहर कहिनी कदत जागय इतद्‌ देलय तोय । 
ए घर बाहिर धैरज नदि धर पथ निरखि रोय ॥६॥ 
कृते परवाधि न माने रहसि न कर मेजन पान ) 
काठ मुरति एेसन श्रय कवि विद्यापति भान ॥८॥ 


दूती । 
दयम्‌ 
नयनक्त नीर निकर फरय चान्द निरखय ताव । 
तोर वन सुमरि तैखन मुगदधि पड़ जाव ॥२॥ 
रामा हे तेजह कठिन सान ] 
फर वरिरह इुःसह्‌ वादन इ वेरि राख परान ।॥४।॥ 


विद्यापति । १६.१५ 


~~~ ~~~ 
न भ 





~~ ~~~ ~~ “~^ ~~ ~= ~ ~ ~^ 


कुसुम लता धरि भ्रालिङ्खय तुय कलेवर भाने । 
परसे धिरस भई गेल माधव मुरडि मदन वाने ॥६॥ 
सिरिस कुसुम सेज विह्ावए्‌ काम सरे भगेयान । 
गरल अधिक्र चन्दन लेपन तेजद्रते चाह परान ॥८॥ 
उ 
टरती । 
२३८३ 
छोल ध्रमरन मुरली विलास । पदतले लुटय से पत्वा ॥ २॥ 
जाक दरश चिनु फरय नयान । अरव नहि हरसि तकर वयान ॥ ४॥ 
सुन्दरि तेजह दारुन सान । साधय्‌ चरने रसिक वर कान ॥ ६ ॥ 
भागे नीमलय इह साम रसवन्त । भागे मिलय इह समय वसन्त ॥ ८ ॥ 
भागे मिलय इह्‌ भरेम सड्घाति 1 मागे मिलय इह सुखमय रति ॥१०॥ 
भ्ाजु यदि मानिनि तेजवि कन्त । जनम गमामोवि रोद एकन्तं ॥१२॥ 
विदयापति कह प्रेमकं रीत । जाचित तेजि न होय उचीत ॥१४॥ 
दूती 1 
३८४ 
उमगल जग मम काहु न कुसुम रम परिमल कर परिहार 1 
जकरि जतए रीति ते विन नही यिति नेह न विषम चिचार ॥२॥ 
मालति तोहि विनु समर सन्द । 
बहुत कुसुम चन सवी विरत मन 
कतहु न पिव मकरन्द ॥४॥ 





१६४ विधापति | 


~~ = क ^ ^~ न न ज व न थ द न 


विमल कमल मधु सुधा सरिस विधु नेह न मधुप विचर । 
हृदय सरिस जन न देखिय अति खन 
तति खन सगर धार ॥६॥ 
५०. 
दती 1 
दष 
रामा हे की श्राव बोलस्ि धरान । 
तोहर चरने शारन से हरि श्चव्हु न मिटे मान ॥२॥ 








गोबरदैन गिरि वाम करे धरि 
जे कयल गोकुल पार । 
विरहे से खीन करक कङ्कन 
मानय गस्य भार ॥४॥ 
कालि दमन करल जे जन 
चरन युगल बरे । 
परव से सुजङ्क भरमे भुलल 
॥ हदये न धर हारे ॥६॥ 
सहजे चातक न हाडय बरत 
न वदसे नदि तीरे । 
नव जलधर वरिखिन चिनु न पिये 
ताहेरि नीरे ॥८॥ 
यदि दैव वरो ध्राधिक पियास 


पिवय हरय योर । 


विद्यापि ] १६७ 


तबहु तोहर नाम सुमरि 
गलय्‌ इत गुन लोर ॥१०॥ 








© 





सखी । 
दए 

जवे सरसं पिया बोलए हसी । 
तावे से वालभु तोजे पे्रसी ॥२॥ 
जञो पए बोलए बोल निदुर । 
तमो पुनु सकल पेम जा दूर ॥४॥ 
ए सखि रपुरुव रीति । 
काह न देखि ्रहसनि पिरीति ॥६॥ 
ज पित्रा मानए दोसरि परान । 
तकराहु बचन अद्सन अभिमान ॥८॥ 
तैसन सिनेह्‌ जे थिर उपताप । 
के नहि चस हो मधुर अलाप ॥१०॥ 
हठे परिहर निग्र दोसहि जानि 1 
हसि न योल मधुरिम दुद वानि ॥१२॥ 
सुरत निदुर मिलि भजति न नाद्‌ 1 
का लागि बढ़ावत्ति पिसुन उद्धाह्‌ ॥१४॥ 


"~~ 8. 





9१६८ विघापति । 


"~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^^ +न ~ 


टरूती । 

३ ८८७ 
गगन मडल उग कलानिधि कते नेवारवि दीदि । 
जखने जे रह्‌ तंहि गमादग्र ञे चहूत दीय षीठि ॥२॥ 
साजनि बड़ वथु उपकार । 
जादेरि वचने परहित हो ताहेरि जिवन सार ॥४॥ 
साधु जन को परहित लाणि न गुन धन परान । 
राह पियासल चान्द गरासए न हो खीन सलान ॥६॥ 
न थिर जिवन न थिर जउवन न थिर एह संसार । 
गेल श्रवसर पुनु न पादत्र किरिति श्रमर सार ॥८॥ 
कतए राघव राएु धरिनी कतए लङ्ापुर बास । 
कते ह्गुमते साग्र लेषल किक न गुनु तरास ॥१०॥ 
जखने जकर वाक विधाता सय कला श्रनुमान । 
श्रधिक श्रापद धैरज करब कवि वियापति भान ।१२॥ 


© 


सखी । 

५ 
चोद सुधा सम वचन विलास । भल जन ततहि जाएत विवास ॥ २॥ 
मन्दा मन्द योलए सबे कोय ! पिवते नीम र्वोकि मुह होय ॥ ४॥ 
ए सखि सुमुखि वचन सुन सार । से कि रोदति भलि ञे सुह खार ॥ ६ ॥ 
ॐ जत जसन हदय धर ोए ! तकर॒तैसन तत भीरव देए ॥ ८ ॥ 
गौरव ए सते धैरज साध । पहु नहि धरएु सतनो भ्रपराध् ॥१०॥ 





^ 








व्रियापति १६.६. 


जौ प्रह हृदया मिलत समाज । श्रवसश्नो रहब अ्रारधि मद्‌ लाज ॥१२॥ 
काच धटी नुगत जन जेम । नागर लखत द्व्य गत पेम ॥१४॥ 
सधुर वचन ह सबहु तह सार । विद्यापति भन कवि करठहार ॥१६॥ 


"¢ 


सखी । 

३८६ 
दुरजन दुरनए परिनति मन्द । ता लागि श्रवस करिग्र नहि दन्द ॥ २॥ 
इठे जञो करबह्‌ सिनेहक रोल । पूटल फटिक वलग्र के जोल ॥ ४ ॥ 
साजनि श्रपनं मन श्रवधार | नख छेदन के लाव कुठार ॥ ६॥ 
जतने रतन पए राखब गोए । त॑ परि ज परवस नहि रोष ॥८॥ 
परगट करब न सुपहुक दोस ! राखव गअ्नुमनग्र शअपन भरोस ॥१०॥ 
भनई्‌ विघापति परिहर धन्ध । मनुखन नहि रह सुपहु अनुबन्ध ॥१२॥ 











राया] 
३६० 

श्रति नागर बोलि सिनेह बटाग्रोल श्रवसर बुफलि वड़ा । 
तेति वडद थान मल देखिग्र पार्लेव नहि उजिमादर्‌ ॥२॥ 
दूती बुल तोहुर बेवहार । 
नगर सगर भमि जोहल नागर मेटल नि गमार ॥४॥ 
गुज रानि सुता तहे गोथल कएलह्‌ मन्दि परिपाटी 
कश्चन चाहि अधिक कए कएलह्‌ काचहु तह भेल धाटौ ॥६॥ 


०० विद्यापि । 


सव गुन श्रागर सब तहु सूनल तं हमे लाग्नोल नेहे ! 
फल कृारने तर श्रवलम्बल छरैरिं भेल सन्देहे ॥८॥ 
व 
राघा। 
३६१ 
हदय कुसुम सम॒ मधुरिम वानी 1 नि्मर ्रएलाहु तुर सुपर जानी ॥९॥ 
अये के जतन करह इथि लागी } कमान मुरुधि अ्रलिद्गति श्रा ॥9 
चल चल दूती की बोलव लाजे 1 पुनु पनु जनु श्रावहं इसन कि ॥। 
नयन तद्धे श्ननङ्ग॒ जगाई ! वला मारन जान उपह ॥५ 
दहि आसा दए मन विषटव ] गते अभिहि लाघव प्त ॥१ 
भनद॒ विद्यापति सुनद्‌ सयानो । नागर लाघव न कर्म जानी ॥*९। 
न 

राघा। 

३६२ 
दरि परसङ्ग न कर मु भागे । हम नहि नारि मया माधव लागे ॥ ९ ॥ 
जकर मरमे वैसय बरनारी । ता समे पिरिति दिविस दुद चरि ॥४। 
परिलदि न बुफल एत सव बोल! रूप निहारि पडि गेल मोल ॥ ६॥ 
पान भावद्ूते विदि शरान फल देल] हार भरमे सुजङ्गम भेल ॥ ^ ॥ 
ए सखि ए सखि जव हू जीव] हरि दिगि चाहि पानि नदि पीव॥ $०॥ 
दम जजो जानितञ कातुक रीत । तव॒ किय ता सजो वीध चीत ॥१२९। 
हरिनी जानय भल कुटुम्ब विवाध | तवहं व्याधक गीत सुनद्त कर साध १ ॥ 
भन विधापति सुन चरनारि । पानि पिये किय जाति विचारि ॥१६॥ 


2. 


विघापति 1 २०१ 


"~~~ ~^ ~~ ^~ ^^ ~^ ~~ 





„~~~ ~ ~~~ ^~ 


सघा । 


दे६्दे 
सखि हे वुमल काह गोरे । 
पितडक टार काज दहु कश्नोन लह्‌ उपर चक मक सारे ॥२॥ 
हम त कएल मन गेति होयत भल हम छल सुपुरूल भाने । 
तोहरे वचन सखि कएल खि देखि श्रमिय भरमे विष पने ॥४॥ 
पुक सङ्गे हनि जनम गमागरोल से कि बुथि रति ग्ड 
मधु यामिनी मेरि च्ाजे निफले गोते गोप गमारक सद्धं ॥६॥ 
तोहरे वचने कूप धत जोरल तँ हमे गेलिहु अवटे । 
चन्दन भरमे सिमर श्रालिद्धल सा रहल हिय केटि ॥८॥ 
भनई वियापति हरि बहुवल्लभ कएल बहुत पमाने । 
राजा शिवर्सिह्‌ रूपनरायन लखिमापति रस जने ॥ 


~---~ 6. ---- 


राधा। 
३६४ 
से चर सटगण गुरुणण गुरुतर दं गुन जलनिधि सार । 


हम ्रवला जाति ताहि दुखमति कसे पाद्य पार ॥२॥ 
रजनि अरु कत कर परलाप । 

से मजु जङइसन करलहि च्रपमान से वड हृदयक ताप ॥४॥ 
जे वरनारि सार करि लेल से पदं सेवर श्रानन्दे । 

तकर लामि जामि दिन रोग्रउ पीवर से मकरन्दे ॥६॥ 


26 
; 


२०२ विदययापति 1 


^^ 


वि 

ताहि लागि नन पानि सव तेजउ जप कर तकर नाम । 

चग्पतति पति कट्‌ सेहे जुति वर गावउ तयु गुन भाग ॥त 
~ © 


साधा । 
३६५ 
मघ सम वचन कुलि सम मानस प्रथम जानि न मेला । 
श्रपन चतुरपन पिसुन हाथ देल गरुत्र गरव इर गेला †२॥ 
सखि हे मन्द्‌ पेम परिनामा । 
बड़ कए जीवन कएल पराधिन नहि उपचर एक ठामा ॥४ ॥ 
मापल कुप देहि नदि पारल ्रारति चललहु धाद । 
तखनुक लघु गुरु किदं नहि गुनले रवि पचतावके जाइ ॥६॥ 
एत दिन अद्लाहु आन भाने हमे रावे वमल श्रवगाहि 
श्रपन्‌ सर अपने हमे च्ल दोख देव गए काटि ॥८॥ 
भनद्र विद्यापति सुन बर जउवति चिते नहि गनव श्रनि । 
पेमक कारन जिर उपेखिय जग जन के नहि जाने ॥१०॥ 
न 
राघा। 
२६.६ 
पिलदि चान्द कला देल श्रानि ¡ मापल शैल शिखर एक पानि 1२॥ 
अव निपरित भेल से सव काल } वासि कुसुम किए गेथय माल 18 
न वेल्‌ सजनि न वोलह्‌ शरान ! की फल श्रह्य भेटव कान 1६॥ 
न्तर वादिर सम॒ नह्‌ रीति । पानि तैल नह्‌ निबिड पिरीति ॥=। 


४ 


विचापति ! २०३ 


५.८. ~~ ~~~ ~~~ ^^ ~^ ^ ^ ^^ ~^ ^~ 


हिय सम कलिसर वचन मधुधार । विप घट उपर दुध्र उपहार ॥9 ०॥ 
चातुरि वेचह गाहुकं ठाम । गोपत पेम सुख इहं परिनाम ॥५११॥ 
तुह किन जानसि कि वोलव तोय  विद्यापत्नि कह ॒ समुचित होय ॥१४।॥ 
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राघा। 
३६० 


परमक गुणा कद्‌ सव कोड्‌ । जे प्रेमे कुलवति कुलटा होड ॥२॥ 
हम यदि जानिए पिरीति दुरन्त । तव किये पाग्रोव पापक ग्न्त ॥६॥ 
श्रव सव बिप सम लागय मोह । हरि हरि पिरत्ति करय अनु कोड ॥६॥ 
वियापति कहु सुन वरनारि । पानि पिये पाड जाति विचारि ॥८॥ 


दी । 
३६८ 


दूतिकं वचन न सुनल राही ! पन मनहिं विचारल ताही ॥२॥ 
कान्टुक दून केश धर तसु रगे ! त्वह सुधा सुखि नहि असुरे ॥४॥ 
कत कत विनति कय कट्‌ वानी } सानिनि चरने पस्रारल पानी ॥६॥ 
सुन्दरि दूर करे श्रसमय सान । इह सुख समय मिलल वर कान ॥८॥ 
तेजि नागर चो सुख यञचे\ तुय लागि लुटद केलि निजे ॥१ ०॥ 
खेम अपराध चलद्‌ सोइ ठाम 1 इह रुख जानि समय ब्रनुपाम ॥१२॥ 


~-- 5 ---- 


२०४ विद्यापति .} 


दूती । 
३६६ 

सुन माधव राधा सोयाधिनि भेल । ४ ५.4 
यतनहि कत परकार बुभात्रोल तद्यो समति नहि देल ॥२॥ 
तोहर नाम सुनय जव सुन्दरि श्रवण मुदद्ं इ पानि । 
तोहर पिरत जे नव नव मानय से पुय श्रव न वानि ॥४॥ 
तोहर केश कुसुम तृण ताम्बुल धयलहु राहिक अगे । 
कोपे कमलमुखि पलदि न टैरल वैसज्ञि विमुख भिरागे ॥६॥ 
एह्न युम कुलिश सार तसु अन्तर कैसे मिटायव मान । 
विदया्पति कह वचन श्रव समुचित श्रापे सिधारह कान ॥८॥ 
‡९९ 

दूती 

9०० 
गेले पुरु पेमे उतरो न देद्‌ । दाहिन वचन वाम कह लेदर ॥ २॥ 
ए दरि रस दय रुसलि रमनी हम तह्‌ न श्राति कु्रगमनी ॥ ४ ॥ 
गये मनावह॒रदृशनो समाजे । सब तह्‌ वड्‌ धिक शरेखिक लाजे॥ ६ ॥ 
ज कि कहलक से अदि लेले । भल कय चृ श्रपनहि गेले ॥ ८ ॥ 
भनदे विद्यापति नारी सोभावे ! सुसक्ति रमनि पुनु पुनमत प्रवि ॥१०॥ 

टरूती ] 

४०१ 

माधव दुजैय मानिनि मानि । 


विपरिते चरित पेलि चकित मेल न पुल श्राध वानि ॥२॥ 














बियापति } 


तुय शूप साम आखर नदि सुनत तुय रूप रिपु सम मानि । 
तुय जन सज सस्मास न करद कद्वसे मिलायव नि 1४ 
निल वसन व्र कीचकः चरि कर पतिक माल उतरि ! , 
करिरद चुरि कर मोति माल वर पदिरन अरखुनिम सारि ॥६॥ 
श्रसित चित्र उर पर छल मेटल मलयज देदइ लगाई । 

सगमद्‌ तिलक धोद दगञ्रल कच मुख समो लए छया ।॥८॥ 
एक तिल छत चार चिघुक्‌ पर निन्दि मधुप सुत्त सामा 1 
ठ श्रम्रे करि मलयज रज्ञल ताहि छपाश्रोल रामा ॥१ ०॥ 
जलधर दोलि चन्द्रातप रोप्ल सामरि सखि नहि पास । 
तमाल तरुगन चुने पल शिखि पिक दरे निवास ॥१२॥ 
मधुकर डरे धनि चम्पक तरूतल लोचन जल भरि पूर । 

सामर चिकुर हेरि मुकुर पटकल टुटि भे गेल सत चुर्‌ ॥१४॥ 
तुयं गुनगाम कह एक सुक पणिडत सुनितहि उठत रोसाइ । 
पिज्ञर कटकं फटीक पर पटकत धाए्‌ धयल तदहि जाई ॥५१६॥ 
मेरु सम मान कोप सुमेरु सम देखि मेत्त रेनु समान । 

कवि चस्पति कह राहि मनादते श्राप सिधारह कान ॥१८॥ 


~~~ ५4. 
दूती । 
४०२ 

नि किदं लि रहलि धनि वपि नद सेमो प्रादलि वाहूरे । 


परम विरह भए नहि नहि नहि कए गेलि दुर कए मोर करे ॥२॥ 
माधवे कहं कके रसलि रमनी । 


फते जतने पति परियोधलि न भेति निरो श्रानी ॥४॥ 





[3 


२०६ वियापति 


~---~~~~~- ~~~ -~~~~~-^~ 


गोर कलेवर तसु सुख ससधर रोसे अनरुचि भेला । 

रुप दरसन छले जनि नव रतोपले कामे कनक वज्ि देला ॥६॥ 
नयन नीर धारे जनि दुटल हारे कुच गिरि पहरि परला । 
कनक कलस कर मदने अ्रभिञ तरु अधिकं कि उभरि परलला ॥ 


~-- १५६ ~ 


दूती । 

४०३ 
गगनक चेदि हात धरि देल कत समुकायल नीत । 
जत किं कहल सवहु एेसन भेल चित पुतरि सम रीत ॥२॥ 
माधव वोध न मानय राहि ] 
बुदते अबु ्वुमः मानिय कतए बुकात्रोव ताहि ॥४९॥ 
तोहर मुर गुन कत पय अलापल सबहु कठिन कय मान 
जसन तुदिन रिख रजनिकर कंमलिनि न सह्‌ परान ॥६॥ 


© 








माघव । 

४०४ 
सजनि न बुभ्तिय इ ममुः भाग । आकुल चित ममु ताहि सजाग ॥९ 
चचनहु निज कड्‌ न बोलय रादि । मोय जीवन चिनु न चोलदि तदि ॥५। 
मु प्रसङ्के सेन दय कान। सेह विनु मस मुख न फुरय आन 1६ 
मधान चि न रोय समधान | ते तिरेक हानय पचवान ५५ 
कह कत्रिदोखर मन कर शीर) सहजहि ना्यरि माव गभीर ॥१ ४ 


~ ७ ---- 


विद्यापति । 
दूती । 
४०५ 
जमुना तीर युवति केलि कर उठि उगल सानन्दा । 


चिकुर सेमार हार श्ररुफायल जुये जुये उग चन्दा ॥२॥ 
मानिनि श्रपुरूव तुग्र निरमने 1 

पेचिवाने जनि सेना साजलि अद्रसन उपजु मोहि भाने ॥४॥ 
पानि पुनिम ससि कनक थोए कसि सिरिजल तुग्र मुख सारा । 
जे सवे उवरल काटि नडाग्नोल से सवे उपजल तारा ॥६॥ 
उवरल कनक ओटि बदुरा्मोल सिरिजल दुद्‌ आरम्भा । 

सीतल द्याह चैल छु छाइल छाडि गेल सवे दम्भा ॥८॥ 


० ७ 





~~ ,५, ---- 


दूती । 
४०५६ 

सजल नलिनिदल सेज श्रोद्ाइ्म परसे जा श्रसिलाएु । 
वन्दने नहि हित चान्द विपरित करव कम्रोन उपाए ॥२॥ 
साजनि सुट्‌ कद्रए जान 1 
तोहि विनु दिने दिने ननु खिन विरहे विमुख कान्द ॥४॥ 
कारनि चदे निरस्त तेजलि ्रान नहि उपचार । 
एहि वेमाधि ग्रोपध तोहर धर श्रमिय धार ॥६॥ 


~ *°---- 


२०८ विद्यापि 


न न~~ ^~ ~~~ ~~~ ~ + १ 


दती 1 

छै ०७ 
सुन सुन रुनवति रथे । माधव बधि करि साधवि सधे ॥२॥ 
चोद दिनहि दिन रीना । से पुन पलटि खने खने खीना ॥४॥ 
अ्ुरी बलया पुन फेरी । भाङ्घि गढायब बुभि कत वरी ॥६॥ 
तोहर चरित नहि जानी । विद्यापति पुन शिरे कर दानी ॥२॥ 
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दती । 
8०८ 


नारङ्ग छोलङ्गि कोरि कि वली ! कामे पसाहलि ्राचर फेली ॥ २॥ 
रावे भलि ताल फल तू ! कहा लए जाईति अलप मूले ॥ ४॥ 
से कान्ह से हमेसे धनि राधा] पुरू पेम न करित वाधा ॥ ६॥ 
जातकि केतकि सरति माला । तुर गुन गहि गाध्‌ हारा ॥ ८॥ 
सरस निरस तोह के बुभ श्राने । कहा लए चलति मेलि विमाने ॥१०॥ 
सरस कवि विद्यापति गवे | नागर नेह पुनमति पवि ॥१२॥ 


[क ) 1 





सखो 1 


~ ४०६. 
एके सुहु नागरि सव गुने श्रागरि वङससि चतुरि समाज । 
मपन चत यापु नहि समुरसि हठे नट कएल सन काज ॥२॥ 


विदयापति । २०६ 





(~ ~ ~^ 


सुन्दरि नाह किय करति रेस । ` 
नियर श्रानि वात दुद्‌ पुखह जानह्‌ गुन किय दोस ॥४॥ 
अपराध जानि गारि दस देवद पिरि माद्भल को लागि । 
पििति मगद्रते ज उपदेसल तकर मुखे दिय श्रागि ॥९॥ 


--- ,6, 


सखी । 
४१० 

कोकिल कुल कलरव काहल बाहर राव । 
मज्ञरि कुल मधुकर गुजरए से जनि गुजर गाव ॥२॥ 
मने मलान परान दिगन्तर एहु कीए न लाज । 
विरहिनि जन सरन कारन वेकत भड विधुराज ॥४॥ 
सुन्दरि श्रवहु तेजिन्र रोस । 
तु वर कामिनि इ मधु जामिनि अपद न दिम दोस ॥६॥ 
कमल चाहि कलेवर कोमल वेदन सदए न पार 1 
वान्दन चन्द्‌ कुन्द तनु तावएु भाव न मोतिम हार ॥८॥ 
सिरिति कुसुम सेज ओद्ामरोल तद्श्रो न आवएु निन्द्‌ । 
आकुल चिकुर चीर न समर सुमर देव गोविन्द्‌ ॥१ ०॥ 


9 











दूती 1 
४११ 
मधुर मधुर पिकं रव तरु तरु स्व 
कर्‌ कर लतिका सङ्ग 1 


श 1 


९१० 


विद्यापति । 





एेसन सेोहाग्रोन सरति समय वन 
पुनमति रच रतिरङ्ग ॥२॥ 
दखिन पवन वह्‌ सितल सबहु तह 
मलयज रज लए आराव | 
कश्रोन ज्ुवति मन मनसिज नहिं हन 
सवे कर वस परथाव ॥४॥ 
हरि हरि कोने परि रहं हृदय धरि 
हरि परिहरि एहि राति । 
दोति सुषहु नति रतिरङ्ग न करति 
कोन कलावति जाति ॥६॥ 
विदयापति कह सुन्दर सव तहं 
कर परसन मन च्राज । 
गुन गुनि सुवदनि मिलद्‌ रसिक मनि 


पुन वलते सुपहु समाज ॥८॥ 





४ 
सखी । 
४१२ 
मानिनि राव उचित नहि मान । 
एखनुक रङ्ग एहन सन लगइ्ध जागल पए पचवान ॥२॥ 
जडे यनि चकमक कर चोदनी एहन समय नहि चान । 
एहि अवसर पिय मिलन जेहन सुख जकरहि हो से जान ॥४॥ 
स्मि रभसि श्रलि विलस पिलसि करि जे कर अथर मधु पान । 
जपन भ्रमन पहु सवहु जेमामोल भुखल तुय यजमान ॥६॥ 








वि्यापति 1 २११ 


त्रिवलि तरङ्ग सितासित सङ्गम रज राभ्धु निरयान । 

प्रारति पति मगइछि परतिग्रह्‌ कर धनि सरस दान } <} 
दीप दीपक देखि थिर न रहय मन्‌ दृट्‌ कर ्मपन गेयान्‌ 1 
सित मदन वेदन ग्रति दारुन वियापति कथि मान ॥१०॥ 


*©*---- 
9 








--------------------------~-- ~~~ 





[५१ 


दूती \ 

१३२ 
विमल कमलमुखि न करिय माने } पाच्रोत वदन तुय चेदि समाने ॥ १ ॥ 
कमि कपट कनकाचल आनी } हृदय वद्रसाओल दुदर करे जानी ॥ ४ ॥ 
त॑ पातके तोहि माफटि खीनी । लघु गति हंसहु तह अति हीनी ॥ ६ ॥ 
ए धने सुखित दयत युवराजे ! बसन मषावह्‌ की तोर काजे ॥ २८ ॥ 
हति परिरम्मि ग्रर मधु दाने । कने फुजलि निवि केशरो नहि जनि ॥१ ०॥ 
भनदर विद्यापति रसिक सुजाने । सकुमिनि देवि पति सुन्दर कान्ह ॥१२॥ 


> © 





सखो । 
४१४ 
की कुच ्र्वले राखह गए । उपचित कतए तिरोरित रए ॥२॥ 
उपजलि भीति हटि दुर गेलि 1 नयनक काजरे मुख मसि भलि ॥४॥ 
तै अवसदि श्रवस भेल देहं 1 खत खरि्रा सन भेल सिनेह ।६॥ 
जञो वाजि तञ ससय गेलि । श्रानि नवमो निथि जनि दन्त ता 
भन बरिापति एह रस जान 1 राजा सिवरस रूपनरायन लखिम देवि रमान्‌।। १ ०॥ 


~ ० ~ 


२१० विद्यापति । 


"~~ 
~~~ 


एेमन सोहाग्रोन सुरति ' समय वन 
पुनमति रच रतिरद़् ॥२॥ 
दखिन पवन वह्‌ सितल सबहु तहं 
मलयज रज लए श्राव । 
क्रोन जवति मन मनत्िज नहि हन 
स्वे कर वस परथाव ॥४॥ 
ह्रि हरि कोनि परि रह्‌ हदय धरि 
हरि परिहरि एहि राति । 
दोधि सुपहु नति रतिरद् न करति 
कोन कलावति जाति 1 ६॥ 
विद्यापति कह सुन्दर सब तह 
कर प्रसन मन आज । 
गुन गुनि सुत्रदनि मिलह्‌ रसिक मनि 


पुन वज्ञे सुपहु समाज ॥८॥ 


स 
सखी । 
४१२ 
सानिनि चाव उचित नहि मान । 
एखनुक रङ्ग एहन सन लगइदहर जागल पए पचवान ॥२॥ 
जुड़ रयनि चकमक कर चदन एहुन समय नहि आन । 
एदि अवसर पिय मिलन जेहन सुख जकरहि हो से जान ॥४॥ 
स्मसि रभसि अलि विलसि विलसि करि जे कर श्रधर मधुं पान । 
षन पन पहु सबहु जेमाञ्नोल सुखल तुय यजमान ॥६॥ 





विद्यापि । २११ 





„~~~ ~ --~^~^ 


त्रिवि तरद सितासित सद्धम उरज शम्भु निरयान । 

श्रारति पति मगईछ्ि परतिग्रह कर धनि सरस दान ॥पा 
दीप दीपक देखि पिर न र्य मन दृट्‌ करु पन गेयान । 
सञ्चित मदन वेदन ग्रति दारुन विद्यापति कवि भान ॥१०॥ 


१७१. 








[3 


दती } 
४१३ 
विमल कमलमुखि न करिय मानि । पा्रोत वदन तुय चेदि समाने 1 9 ॥ 
कामे कपट कनकाचल आनी ! हृद्य वदसा्रोल दुद्र करे जानी ॥ 8 ॥ 
त पातके तोहि मामि खीनी ! लघु गति ₹ंसहु तहं ग्रति हीनी ॥ ६ ॥ 
एं धने सुखित हीयत युवराजे 1 वसने फपावह्‌ की तोर काजे ॥ ८ ॥ 
हमि परिरग्मि अधर मधु दाने 1 कखने फुजलि निवि केच्रो नहि जाने ॥9 ०॥ 
भन्‌ वियापति रिक सुजाने ! खकुमिनि देवि पति सुन्दर कान्ह ॥१२॥ 
स 
सखी 1 
४१७४ 
की कुच अचले राखह्‌ गोए ! उपचित कतए तिरोहित रोए ॥२॥ 
उपजलि प्रीति हटि दुर गेलि । नयनक काजरे मुख मसि मेलि ॥४॥ 
त अवसदे यवस भेल देहं । खत खरिमरा सन मेल सिनेह्‌ ।६॥ 
जञ वाजलि तमो संसम्र गेलि 1 मानि नवत्रो निधि जनि देति ॥८॥ 
भन विचापति एह रस जान} राजा सिवर्सिदे रूमनरायन लसिमा देवि रमान॥9 ०॥ 


9 








२१म्‌ वियापति। 


अ न न त च 








^~ ~~~ ^~ 


सखी ।. 
४१५ 

मानिनि हम कहि तुद लागि । 
नाह निकटे पाई जे जन वञ्चय तकर वड़हि भागि ॥२॥ 
दिनकर बन्धु कमल सव जानय जल तहि जिवन होई । 
पङ्क विहिन तनु भानु सुखायत जलहि पटाग्रोत सोई ॥३॥ 
नाह समीपे सुखद जत वैभव अनुकल होयत जो । 
तकर विरहे सकल सुख सम्पद्‌ खने दगधय सोद ॥६॥ 
तुह धनि गुनमति युमि करह रिति परिजन रसन भास । 
स॒नद्रते राहि हदय मेल गदगद ्नुमति कयल परकास ॥८॥ 


^ 


--,¢१- 


टरूती । 
४१६ 


अवयव स्वि नयन पए मास । अहनिसि काखदु पामरो पात ॥ २॥ 
लाजे न कए हदय च्नुमान । पेम अधिक लघु जनितहु घ्रान ॥ ४॥ 
साजनि कि कंहव तोर ओेयान } पानी पाए सिकर भेल काह ॥ ६॥ 
बाहर दद्‌ रानि काशय समाद ! होतो हे सुखि येम प्रमाद ॥ ८॥ 
जञ तदिके जीवने तोह काज । गुखूजन परिजन परिहर लाज ॥१ ०॥ 
वड स दिविसहि दो भास मास पाव गए वरसक ` पास ॥१ २॥ 


तोद्र ९ 
द्र जुडाइ तोहरे मान । गेल बुाय केनो श्ान परान ॥१४॥ 


~~ ©*-~-~ 


वियापति । 


^ 


२१६३ 


~^ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


दूती । 
8१७ 
सीरम लोभे भमर भमि आएल पुरुव पेम िसवासे । 
वहत कुसुम मधु पान पिश्रासल जाएत तुश उपासे ॥२॥ 
मालति कासिप्र हृदय परगासे । 
कत दिन भमरे परामव पाग्रोव भल नहि श्रधिक उदासे ॥४॥ 
कञोनक श्रभिमत के नहि राखए जीवग्रो दए जग हेरि । 
की करव तै धन अरु जीवने जे नहि विलसए्‌ वेर ॥६॥ 
सर्वि कुसुम मधुपान भमर कर सुकवि विदयापति भाने । 
राजा सिवसिह रूपनराएन लखिमा देधे रमाने ॥८॥ 
॥ 
दूती । 
४१८ 
सिनेह वढायोच इ दल भान । तोहर सोयाधिन करब परान ॥ २ ॥ 
भल भेल मालति मेलि हे उदास पुरु न म्ाच्नोव मधुकरे तु पास ॥ ४ ॥ 
एतवा हम श्रनुतापक भेल । गिरि सम गौरव ्रपदहि गेल ॥ ६ ॥ 
श्रलपे वुकप्रोलह्‌ निम्र वेवहार ! देोलितहि निय परिनाम श्रसार ॥ ८ ॥ 
भनहि विदयापत्ति मन दए्‌ सेव } हासिनि देवि पति गजासिंह्‌ देव ॥9 ०॥ 
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सखी । 
४१६ 
मदन कुं तेजि चललि चतुर दृति एवनक गति सम गेल । 
खिति नखे लिखि देखि मुख पल राहि उतर नहि देल ॥२॥ 


२१४ व्रियापति | 


चतुर दूति तव मनहि विचारल कहत ललिता सजो चात । 
काहे विमुख भद्र बैसलि दूबर कि मेल च्माजुक बाति ॥४} 
हेरे लक्ता साति मृदु खदु वोलत मरि करम मन्द भेल । 
नागर करोर कुजे निरि व्ल चन्द्रावलि सञे केल 1६॥ 
हि हसि नियेरे जाद्‌ दूति वेसल कहतहि मधुरिम वानि । 
इट्‌ लघु दोसे रोख जव मानसि के कट्‌ तोहे सयानि ॥>॥ 
उठ उट सुन्दरि मान दुर करि वाहु पसरि करए कोर । 
फटकि हात वात नहि सुनल कोपे भरल तनु जोर ॥१०॥ 
रहिक निर वचन इानि सहरि कोपे मरल सव गति । 
भूपतिनाथ कह रोस तव बोलत जहि फटकल हात ॥१२॥ 


भि © क 


[५ 


दूती 1 
४२० 


्लिल लोचन तम ताप विमोचन उदयति चानन्द कन्दे । 

एक नलिनि सुख मलिन करय जनि इथे लागि निन्द चन्दे ॥२॥ 
सुन्दरि बुल तुय प्रतिमाती । 

शुन गन तेजि देष एक योपलि अन्ते श्रीदरिनि जाती ॥४॥ 
सकल जीव जन जिव समीरन मन्द सुगन्ध सुरीते । 

दीपक जोति परशे यादि नाशय इये लागि निन्दह मास्ते ॥६॥ 
स्यावर जङ्गम कीट पतद्धम सुखद जे सकल दारीरे । 

कागद पत्र परो जञ नाशय इथे लागि निन्दह नीरे ॥८॥ 
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विद्यापति 1 २१५ 


खने खने सकल कुसुम मन तोषय निरि र्हं कमलिनि सद्ग } 

चस्पक एक जद्रओ नहि चुम्बय इये लागि निन्दह शङ्गे ॥१9 ०॥ 

पोच पञ्च गुन दश गुग चोगुन श्राठ दिगुण सखि मा । 

कवि चम्पति कह्‌ कान्ह श्राकुल तो चिनु विषाद न पावि लाजे।॥१२॥ 
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राधा। 
४२१ 


तोहर वचने यमिय एेसन त मति भुललि मोरि 1 

कतए देखल मल मन्द होग्र साधु न फावए चोर ॥२॥ 
साजनि अपरे कि वोलव आयो । 

श्रागे गुनि जे काज न करए पद्ध हौ पचताञ्नो ॥९॥ 
सपनि हानि जे कुलक लाघव किनि न इानल तवे । 

मने मनमथ वानहि लागल श्राव गमायोल हमे ॥६॥ 
जतने कत न के न वेसाृएु गजा के दहु कीन । 

परक वचने कुज धस देम तैसन के मतिहीन ॥८॥ 
नागर भमर सवे केमो चोलएु मने धनि जानल मोर । 
पहि गुनि दँ सव विसर्ल दोस नरि किध तोर ॥१०॥ 
भने वियपति सुन तोञे जवति हदय न कर मन्द्‌ 1 
राजा र्पनरायन नागर जनि उगल नव चन्द ॥१२॥ 


विधापति | 


राघा। 
४२२ 
सोलह सहस गोपि महं रानि ! पाट महदिवि करवि हे गानि ॥\। 
वोलि पटन्रोल्नि जत ्ततिरेकं । उचितहु न रहल तिक विवेकं ॥५॥ 
साजनि की कटब कान्ह परोख । वोलि न कर्थ वडार्को दोव ॥६॥ 
श्व नित मति जदि ह्रलद्वि मोरि । जनला चेरे करव की चोरि ॥५॥ 
पुरवापरे नागरको वोल 1 दूती मति पाग्रोल गए ग्रोल ॥११॥ 
५ 
राघा। 
४२३ 
कश्चन जोति कुसुम परकादा । रतन फलव वोलि बट्ात्रोल आश ॥ ९ 
तकर सुले देल दुधक धार । फले किं न हैर्यि मनमनि सार ॥ ४। 
जाति गोयालिनि हम मतिहीन । कुजनक पिरीति मरन अर्घान ॥ ६॥ 
हाए हाए विहि मोर एत दुख देल । लाभक लागि मल इवि गेल ॥ ८॥ 
कायि वियापति इहे अनुमान । कुठुरक लाद्रुल न होय समान ॥१। 
© 
राधा। 
४२४ 
भथमक आदरं पुलक मेल जत न गुनल दाहिन वामे । ` 


मुर वचन मधर भरमहि पीडल वि सम भेल परिनामे ॥२॥ 
कतने मनोरथे अहल सुन्दरि नागर भमर हमारे । 


जाने पाव रस तावे रहए वस बिनु दोसे कर परिहारे ॥४॥ 
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स्मसक वतर श्रवसर की नहि ब््धिरए्‌ कत न करए प्रबन्धे । 
श्रवसर येरि हेरि नहि हेर फले जानि सवे धन्ये ॥९॥ 
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राघा। 

४२१ 
चुफहि न पारल कपटक दीस } श्रमिय भरमे खाएल हम चीस ॥ २॥ 
मवे प्रतीति करत दहु कोए 1 सार नहि ररलासय होए ॥४॥ 
ए सखि की परसंसह्‌ काह्न ! वचने सुधा सम हदय पखान ॥ ५॥ 
मोहेन जाल मदन सरे भोलिं | आरति की न पठ्रोलघ्नि वोज्ि ॥ ८ ॥ 
यौलदिक भल सलि माधव नाम । वड बोल छ्ड परजन्तकं ठाम ॥१०॥ 
मुमवि दूर कएल ब्रनुबन्ध । भुगुतल्र कुसुम भमर अनुसन्ध ॥१२॥ 
भनद्‌ विद्यापि तोहे सखि मोरि । चेतन हाय कहू रह चोरि ॥१४॥ 





राधा) 
४२६ 
चानन भरम्‌ सेवलि हम सजनि परत सकल मनकाम । 
कन्तक दरदा परश भेल सजनि सीमर भेल परिनाम ॥२॥ 
एकि नगर वसु माघव सजनि परभाविनि चस भेल 1 
इम धनि एट्‌न कलावति सजनि गुन गौरव द्र गेल ॥४॥ 
प्रभिनव्र एक कमल फल सजनि दीना निमक डर । 


सेहो फुल श्रोतहि सुखायल सजनि रसमय फुलल नेवार ॥६॥ 
२8 


विद्यापति ] २२१ 
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राधा) 


४३३ 
करि कव है सखि पामर बोल 1 पाथर भासल तल गेल सील ॥२॥ 
ददि चम्पक चन्दन रसाल | रोपल सिमर जिवन्ति मन्दाल ॥४॥ 
गुनवति परि्रि कुञुवति सङ्ग । हिरा हिरन तेजि राद्हि रङ्ग ॥९॥ 
पण्डित गुनि जन दुख श्रपार । द्ध्य परम सुख मूद॒॒ गमार ॥८॥ 
शिरिहि निविदित राङ्क परवीन ] चोर उजोरल साधु मलीन ॥9 ०॥ 
विद्यापति कह विहि श्रनुचन्ध । सुनइते गुनि जन मन रह धन्ध ॥१२॥ 


न~ © ~~ 


रधा] 
४३४ 


दह दिस सुन सन श्रधिक पिञ्मासल भरमेते वुल सभ ठमे । 
भाग विहन जन श्रादर नहि लह अनुभव धनि जन ठामे ॥२॥ 
हे साजनि जनु लेहे भमिकि नामे 1 

विधिदिकं दोख सन्तोख उचित धिक जगत्‌ विदित परिनामे ॥४॥ 
श्रातपे तापित सीतल जानिकहू सेग्रोल मलय गिरि छादे । 

एेखन करम सोर सेदो दूर गेल कएल दवान दाहे 1६॥ 

कते दुख भ्राज समुद्र तिर पामोल सगरेम्रो जले भल द्रे } 
एहना त्रवसर धैरज पए हित सुकवि भनयि कणठे ॥८।॥ 


----,५ ---~ 


२२२ विदयापति | 








राघा। 
४३५ 
नागर हो से देरिति जान | चौसटि कलाक जाहि गेञान ॥ २॥ 
सरूप निरूपित्र कए श्रनुबन्ध । कटेश्रो रस दे नाना बन्ध ॥४। 
केनो बोल माधव केन्रो बोल कान्द ! मञे अनुमापल नि पलान ॥ ६॥ 
वरसह दादस तुश्र च्रनुराग । दूती तहु तकरा सन जाग ॥ ८ ॥ 
कतएक हमे धनि कतए गोश्माला । जल थल कुसुम कैसन हो माला ॥१ ० 
पबन नहि सहए दीपक जोति । हले काच मलिन रग्र मति ॥१५। 
ई सवे किकहु कहि सेवा । अवसर पाए उतर हमे देवा ॥१५॥ 
परधन लोभ करए सव कोद । कसिद्न पेम जनो श्राति हद ॥१६॥ 
नागरि जनके बहुल विलास । ककेहु वचने रासि गेलि श्रास ॥१५। 
प 
राधा) 
४३६ 
कवहु, रसिके समो द्रसन होय जनु द्रसने होय जनु नेह । 


नेह वि्येह जनु काहुक उपजंय विद्धो धरय जनु देह ॥२॥ 
सजनि दूर कर श्रो परसद्ध । । 


पदिलहि उपजङूत ेमक श्रद्‌ कुर दारुन विभि देल भङ्ग ॥४॥ 
जवहुं देव दोप उपजय पेम रसिक सजे जनु होय । 

कारु से गोपते नेह करि व एक सहु हिखाश्रोल मोय ॥६॥ 
एन शओोखथ सखि कहा नहि पाद्म जनि यौवन जरि जाव । 
मसमस्चस रस सह्य न पारिय इहु कविदोखर गाव ॥८॥ 
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विद्यापति । १२९ 
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राधा । 
४३७ 
होए जनि जनो पूनु हेद्‌ । जुवती भए जनमएु जनु को ॥२॥ 
जुवति जनु दौ रसमन्ति । रसग्रो बुफएु जनु हौ ऊुलमन्ति ॥४॥ 
। मागजो विहि एक पु तोहि । विरता दिह ॒श्रवमानहु मद्धि ॥६॥ 
सामि नागर रत्तथार | परवत जनु होत्र हमर पिवार ॥८॥ 
` पवस॒ बुमिहं॑विचारि । पाए विचार हार कजोन नारि ॥१५॥ 
विदापति श्र प्रकार ] दन्द सुमुढ होएत जीव दव पार ॥१२॥ 
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सयध्रा] 


२३८ 


प्य स्य कए क्ट क्त कृमि | खन मतव ग्न स्मि ॥२॥ 
गमे न जणे माद्र टुनन साय । नदि सग्नानय मामरदरः ॥॥ 
मवलोक्व नदि ननिकर च्य] यनिश्रङदनवटन समत्र कृष ॥६॥ 
विद्यापि क्त्रि रमसे गात्र | मनिद्धवर्राष्न वु द्र भाव ॥सा 


यि - 9 "दे 


गध्र । 


भपनहि पेम तवग्रर वाट ऋनं रयु नदि जेना 
साखा ट 


4 


प्लव कूमुमे वेश्ापरत मीर शट दिति जेल्य 7 ^ 


२२४ विद्यापति,। 


~~ 


सखि हे दुरजन दुर्नय पाए । 
मूर जनो मडि सञओ भगल अपदहि गेल सुखाए ॥४॥ 
कुलक धरम पिलहि अलि आएल कञोने देव पलटाए । 
चोर जननि निजजो मने मने फालो रोजो वदन फपाएु ॥६॥ 
अइसना देह गेह न सोहावएु वाहुर वम जनि अगि । 
विद्यापति कह अप्नहि आ्आउति सिरि सिवसिंह लागि ॥२॥ 
टरती । 
४४० 
गगन मडलं दुहुक भूषन एकसर उग ॒चन्दा । 
गए चकेरी ्रमिय पीवषएु कुमुदिनि सानन्दा ॥२॥ 
मालति कोए करिद्य रोस । 
एकल भमर बहुत कुसुम कमल ताहेरि दोस ॥४॥ 
जातकिं केतकि नवि पदुमिनि सब सम अनुराग ॥ 
ताहि अवसर तोहि न विसर एहे तोर बड़ भाग ॥६॥ 
अभिनव रस रभस पच्रोले कश्मोन रह विवेक 1 
भने व्रियापति परहित कर तैसन हरि पए एक ॥८॥ 
दूती । 
४४9 
व = यिक सार 1 सय तह गनिय श्रधिक येवहार ॥२। 
अधिक उदास । भमर जाव मवे कमलिनि पास ॥ 








वियाति । २९१५ 


` लाथ करसि कत अवसर पाए । देहरि न दग्रे हाये फपाए ॥६॥ 
कुच युग कदचन कलस समान । मुनि जन दरसने उगए गेग्रान ॥८]॥ 
तजो वरनागरि श्रपने गून । कनोनक देले हो वड पने ॥१०॥ 


~ 19}. 


सखी । 
४४२ 
पट सुनि मेति महादेहं कनके नवि वैकानं । 
, गगन परति रह समीरन सूप भरि के प्रान ॥२॥ 
, सुन्दरि शरवे फ देखह्‌ देह । 
बिनु हुटवड श्रथ विहुन जैमन हाटकं गे ॥४॥ 
भपय प प्रचय भेले वति दवन दुह्‌ चारि । 


त रस खन एके पात्र जाव जीव रह्‌ गारि ॥६॥ 


~ ^6 ०“ 
टली । 
८ ९८४३ 
न गुल भरर निग्र गकि 
न वुल „ षात्‌ म्‌ कहु मोनिय गसि श्रादि । 
अचेत ञे पल नी 


ऋ से कहु सहु चादि ॥२॥ 
पजन रूम तेर यन { "= ` “~ 
त 


स न सः सेगधिन कके न करसं सन ॥%॥ 
भय वैर सोमाधिन नवर परवस देष 
१ तेष ट 
विष भते पथि न गुरुत नते | 


{311 
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२९२९६. {च +। 16 । 
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एहि मही श्रध अथिर जीवन जवन श्रलप काल | 
इथी जत जत न विलसिग्म से रहं हदय साल ॥८॥ 
तोर धन धनि तोराहि रहत निधन रोएत ग्रान । 
दानक धरम तोराहिं होएत कावि वि्यपति भान ॥१०॥ 
~ :9;- 
टरूती । 
४४४ 
जहि कान्ह देल तोहि आनि । मने पाच्नोल भेल चौगुन वानि ॥ ९ 
शरव दिने दिने पेम मेल धोल ! कए अपराध वोलव कत बोल ॥ ४। 
शरावे तोहि सुन्दरि मने नहि लाज । हाक काकन श्ररसी काज ॥ ६ ॥ 
पुरषक चल सहज सोभाव । कए मधुपान दहघ्रो दिस धाव ॥ । 
एकि येरि तञ दुर कर शरास । कूप न आव पयिकक पास ॥१५ 
गेले मान आधिक होश सङ । बड़ कए कौ उपजाग्रोव स ॥११ 
दूती । 
४४५्‌ 
ए धनि मानिनि कठिन परानि । एत विपदे तहँ न कहि बनि ॥९॥ 
क नह दोय भरेमक रीत श्रवके मिलन होय समुचीत ॥४॥ 
तोह्र॒विरदे यव तेजवर परान । तव तुह का सञे साधावि मान ॥६॥ 


कह कोमल अन्तर तोय । तुं सम कठिन हदय नहि होय ॥२॥ 
{1 [ १,१ 
यदि न भिलह माधव साथ । विद्यापति तव न कटह्व वात ॥१०॥ 








~~! ~~ 





४४६ 


दिवस तिल याध राखवि यौवन वहू दिवस सब जाव । 

भल मन्द दुद्‌ सङ्घ चलि जायव पर उपकार से लाम ॥२॥ 
सुन्दरि हरि बधे तुहु मेलि भागि । 

रति दिवस सोदर रान नहि भावय्‌ काल विरह तुय लागि ॥६॥ 
विरह सिन्धु माहा इबदते आद्य तुय कुचकुम्भ नख देद्‌ । 

त धनि गुणवति उधार गोकुलपति त्रिभुवन भरि यश लेड ॥६॥ 
लाख लाख नागरे ज कानु हेर से शुभ दिन कए मान । 

तुय मिमान लागि सोई च्ाकुल कवि वियापति भान ॥ 





"© -------~ 


दूती ॥ 

8४७ 
कत खन वचन विखात्ते 1 सुपुरुख राखि श्मारा पसे ॥२॥ 
श्राव हमे गेलिह फेदाईं 1 श्रथिरक मातर मधय लजाई ॥ ४ ॥ 
वोलि विसरलह रामा ! सलि श्रसवीलिहै कत कत ठामा ॥ ६ ॥ 
पर विपते न रह रद्धं) कुसुमित कानन मधुकर स्ङ्के॥८)॥ 
समथ खेप केति भती । वड छोटि मेलि मधुमासक राती ॥१ ०॥ 


~------**ः ------ 


२२८ विदापति । 





दूती । 

४४८ 
कमल भमर जग अद्ध श्रनेक । सव तह से वड़ जाहि विवेक ॥९। 
मानिनि तोरित कर चअभिसार ¦ वसग धोडेहु वत उपकार }\॥ 
मधु नहि देल रटलि की खागि । से सम्पति जे परहित लानि ॥६॥ 
अमुजित लए तुलना तुग्र देल । जाव जीव अनुतापक भेल ॥५॥ 
तो नदि मन्द मन्द तुभ काज ! मलेग्रो मन्द्‌ हौ मन्दा समाज ॥१५॥ 
भन वि्ापति दुति कहू गोए | नि्क्षति बिनु परहित नहि हए ॥१२॥ | 

"१७, ~~~ 

दूती । 

४४६ 
थिर नहि उजवन यिर नहि देह । थिर नदि रद बालमु सनो न ।९ 
षये जमु जानह इ संसार ! एक प्‌ थिर रह पर उपकार ॥५॥ 
इन सुन सुन्दरि कएलह मान । की परसंसह॒ तोहर ॒गेजान 
कउलति कटु हरि आनल गेह । मुर मोगल सन कएलह्‌ सिने १ 
भारति भानल विघटित र । सुतरिक राव सरिस भेल सङ्ग ॥१ 
विसि चलल दूरे तुभिः वेवहार । वे कि गाशनोत कमि करवा ॥९॥ 


~~ © ~~ 


सरी । 
४५० 
इ भधर नि्रल नदि सिति धरदते मोललण वोह ! 
सिने न केलि रति भङ्गलाए तोहि सनि पापिनि नाही ॥२॥ 


| 


विद्यापति । २२६ 


~ ~ = ~ 


मानिनि वहु पलटि चल पित्राका प्म पल मेटच्रो सवे अ्रपराध ॥३॥ 
कदतये हास गोप तोञे कएलए ककं कक तोरि उह चडली । 

पिमा सजो परुष कर्कै तजे वोललणएु जिह तोरि टुटि न पडली ॥५॥ 
सररस लागि पिश्र हिश्र अराहिम वद्ररस बास न करिथा | 

श्रशिकहु विपतर पल्लव मेलव गकर भोगि हलिग्रा ॥७॥ 

भन विदयापति सन सुन गुनमति शोल धरि के कर माने । 

राजा सिवसिंह्‌ रूपनराएन लखिमा देवि रमाने ॥६॥ 


„^-^ ^^ 


--:°*--- 


दूती । 
४५१ 


सुखे न सुतलि कुसुम सयन नयने सुखसि वारि । 

तदह की करव पुरुख भूपण जहो ्रसहनि नारि । 

राही हटे न तोलिय नेह । 

काह्न सरीर दिने दिने दूवर तोराहं जीव सन्देह । 

परक वचन हितत न मानसि बुरसि न सुरत तन्त | 

मने तजो जञो मौन करिप्र चोरि 'भानएु कन्त ॥६॥ 
कि किदं पिञ्च श्रासा दिहह यति न करय कोप । 
श्राधके जतन वचन वोलव सङ्गम करव गोप ॥८॥ 

नव श्रनुरागे किंडु होएवा रह दिन दद चारि 1 

प्रथम प्रेम श्रोल धरि राखषए्‌ सेहे कलामति नारि ॥१०॥ 


=-= ¢ {-~----~ 


२३० विधापति | 


क च च ~ ^ च~ ~~ ~~~ "~ ~+ ^ 


सखी । 
४१५२ 


करटक दोततं केतकि सजो रूसल ह्ठे ्राएल तुत्र पासे । 

भल न कएल तहे अपद श्रथिक कदि भमर के योलल उदात ॥। 
जातकि श्रनुचिन एक बड़ भेला । ध 
निञ्र मघुसार सोचि तोह राखल भमर पिश्रासल गेला ॥४॥ 
च्रोह््ो भमर मधुसार विवेचक गुरु श्रभिमानक गेह । 

गरु पद छाडि पनु नहि ्रागरोत देखवाहु भेल सन्देहा ॥६॥ 
सेहो सुचेतन गुनक निकेतन सबहि कुमुम रस लें । 

अदे नागरि बुक तकर चतुरपन सेहे न परिहरि दद ॥८॥ 


~ -,ऽ;--- 


दूती । 

४५३ 
भमदते भमर भरमे जञो सुललाहे शरान लता नदि पासे । 
एतवा रोस दोस वस भए रह दूर कर हदच्र उदासे ॥२॥ 
जदो सरोवर हिमकर नित्र करे परसए सबहु समाने । 
कुखविनिकों ससि ससिकों कुमिदिनि जीवन के नाहि जाने ॥४॥ 
जेदन तोहर मन तनिक तदसन कत पतिश्मउवि हे माखी । 
जगत विदित येक सवक सतह मनर्को मन थिक साखी ॥६॥ 


--39:---~- 


विद्ापति । २३१ 


टी 1 

४५४ 
तुह मान धषएलि अधिचारे । शरवे कि करब प्रतिकारे ॥ २॥ 
तुह एडाप्रोलि रतने । मान हदय करि धरि जतने ॥ ४ ॥ 
मान॒ गस्ग्र किय धरलि । कानुक करना करने नहि सुनलि ॥ ६ ॥ 
वच्वित॒ भै पहु चलला | कलियुग पाप सतत तोहे फलला ॥ ८ ॥ 
न सुना मदाजन मुखरो । ज।चते वाघ न खाएत नको ॥१ ०॥ 
मानिनि मान॒ भुजङ्के ] जारल वीख भरल सब अद्ध ॥9२॥ 
सुकयि विच्यापति गाग्रोल । पुरु कृत॒ फल पाग्रोल ॥१४॥ 





8.1 


दूती \ 
४५५ 
नु चाल श्रावति षूनु च्लि जासि । बोलग्रो चाहसि क्क बोलदते लजासि ॥२॥ 


स बद्वएु दरिकिहु किए लसि । ्रधराग्रो वचने उतरो न देति ॥४ा 


रघा | 


एन दूती तजे सरूप क मेदि । सङ्ग सञजो कपट हमर भेल तोहि ॥&॥ 
[दविकरि कथा कहसि कें लागि । जूडिद््‌ हदय पजारसि श्रागि ॥मा 
तद्िकर कसल मोरा प्र दोस ! कहुलेयो किनी वाढ्य रेस ॥१०॥ 
मनद वियापति पहु रस॒ भान 1 राए ॒सिवसिहं ललिमा देद्‌ रमान 1१ २॥ 





19) 


(न 


४५६ 
कूपकं पानि अधिकं दों कादि 1 नाभर गुने नागरि रति थादि ॥२॥ 
कोकिल कानन आनिच्र सार । बरसा दादुर कर बिहार ॥५॥ 
अनिति साजनि परिहर रोस 1 तमे नहि जानसि तरि देस ॥६॥ 
छवश्रो बारह मासक मेलि । नागर चार रद्रि केलि ॥०॥ 
ते परि तकर करश्रो परिनाम \ विरस चल जलु होए विराम ॥१० 
मरे वेति दूर कर रोस 1 हय कुजी कर हरि परितोस ॥१ २ 


=----१6४ ----~ 


सखी । - 


जनो रिका ओल एदि मपि तोरि } पुव हेरति किर परि मेि॥ 


अदसना सुमुखि करि कके रेस । मञे क बोलिवो सखि तेरे पेष । 
एटून श्रव रे इ वेवहार । पर पीड्ाए जीवन थिकं छार । 
अल कषु पुल घुरि ससार । तर सूते गदि काटः कुपः 
गुन जमो रह्‌ गुननिधि सनो सद्ग 1 वियापति करद ९ बट्‌ ङ॥ 
राधा । 
५ , 


कि क्व 
१ सपि मोर. ्गेयानि । सणरिनओ रयनि गमाघ्रोल मनि 
मन॒ परसन भेदा ! दारून श्यरन तखन मि गेल 


विधयापति 1 २३३ 





~ ^^ ^ ^ ^-^ ^^ 


जनं जगल कि करय केली । तनु षद्रते हमे आकुल मेली 1६ 
मेकं चतुरपने भेला श्रयानी 1 लाम के लोभे सूलह॑ भेल हानी ॥८॥ 
द विदयापति निग्रामति देते 1 श्रवसर काल उचित्त नहि रोसे ॥१०॥ 


~~ १6. §{---- 


सखी । 


४१५६ 


खि मोखि न खिन कर तनु! भमर न रह्‌ मालति चिनु ॥२॥ 
ताहि तोहि रिति बादति पुनु । दटुटलि वचन बोलह्‌ जनु ॥४॥ 
एदे रथे धैरज धर! बालसु अश्रोताह्‌ उद्ाह करु ।॥६॥ 
पिशुन वचने बादृत॒रोस । वारष न पारि दिवस दोस ॥८॥ 
सुजने वचन टुढ न नेहा । हये न मेर पानक रेहा ॥१०॥ 


+०* 








राधा) 
४६० 
रण नखर मनि रजन छद्‌ । धरणी लोटायल मोक्रुल चेद ॥२॥ 
रकि ठरकि पड, लोचन नोर । कत स्ये मिनति कल पहु मोर 1४॥ 
लागल कुदिन कयल दुमे मान । वहु न निकसय कठिन परान ॥६॥ 
रोख तिभिर एत वैरि किय जान } रतनक भे गेल भैरिक भान ॥ ८] 
नारि जनमे हम न करल भामि { मरण शरण मेल मानकं लागि 1१ °॥ 
वि्यापति कट सुन धनि राई 1 रोयसि फादे कद्‌ भल समुद्‌ ॥१२॥ 


© 
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५१५०५ 4 + ५११।.१.॥ 


~~~ ^~ ~ "^~ 


राघा। 
४६१ 


जे छल से नटि रहले भाव । वोललि योल पलटि नहि श्राव ॥ ९॥ 
रोस छडाए बद्ाग्रोल हास । रूसल वजोसव बड़ परेग्रात ॥ ४॥ 
कृब्नोने परि से हरि वहृडत । माद है कम्रोने पी॥\। 
नारि समाव कएल हमे मान । पुरुस विचखन के नहि जान ॥५॥ 
प्रादे मोरा हानि गए मेल ! वचनक दीसे पेम॒टुटि गेल ॥ ६॥ 
नागरे नागरि हदयक मेलि । पोचवान वत्ते वहुडत केलि ॥१॥ 
अरुनय मोरि वुाउवि रोएु । वचनक कौशले की नहि हैए ॥१५ 


~~ © --~- 


दूती शिक्षा । 
४६२ 
हरि वड्‌ गवी गोप मामे वसद । रेते करव जते वैरि न हद ॥ ९। 
परिचेय करब समय मल चाह । आजु वव ससि तुय चतुर ॥ ४॥ 
पिलहि वैसव इयाम कए वाम । सङ्केत जनाञ्रोब मु परनाम ॥ ६॥ 
खते कुशल उलटायव पानि । वचन न बान्धव सुनह सयानि ॥ -॥ 
हरि दि फेरि पुय धनि तोय। इङ्खिते वेदन न जनायव मोष ॥१०॥ 
ज्र चिते दैखलव चड़ अनुराग । तैखने जनायव हृदय जनि लाग ॥१ २॥ 
ससवीगन गनडइते तु से सयानी । तोहे कि सिखायव चतुरि वानी ॥१४॥ 
विपति कवि इह रस मान । मान रुक पुनु जाड परान ॥१६॥ 


---- 8. 





~ क~~ "ल ~+ 


विद्ापति 


मेहि पति भल सेल श्रोत बो्रो गल कि फल विकल कए देह \ 
करि जतन पए जञ पूनु जोलि रो टूटल सरस सिनेदे ।॥४॥ 

मुतु काहु हे जतने दहु परिहर के ॥५)) 

देन दस्र जोवन तेहि श्ननाएतं मन तहु पृ परकारे । 


"© «० 


तुम प्रसाद विखाद नयन जल काजरे मोर उपकारे ।७\ 

त तमो करवि मसि मन्मन पास वैसि लिखि लिखि देखवापि तोद । 
तार हार धनसार सार रे सेग्ोलव सन्ताग्रोत मोही ॥६॥ 

कामिनि केलि सान धिक माधव आरौ कुमुदिनि समो चेदि । 

दुरह्‌ द्रह तेह पहु तञो बुक दहु दरसने कत आनन्दे ॥११॥ 
भनई वियापति ररे वर जवति मेदिनि मदन समाने । 

लिमा देपिपति रूपनराएन सुखमा देवि रमाने ॥१३॥ 


---,०,--- 


सखी । 
४६८ 

राधामाधव रतनहि मन्दिरे निवसय शयनक सुखे । 
रसे रते दारुन दन्द उपजल कान्त चलल ताह रखे ॥२॥ 
नागर श्रश्चल करे धरि नागरि हसि भिनति कर श्राधा । 
नागर हदय पोच शर हानल उरज दरि मन वाधा ॥४॥ 
देख सखि फुटके मान 1 
कारण विषदं बुभ न पारय तव कहे रोखल कान ॥६॥ 
रोख समापि पुनु रहसि पसारल ताहि मथ पच वान्‌ ] 
अवसर जानि मानवति राधा वि्यापति कवि भान ! '" 


मी 


॥ प # ॥। 


१ 








वनन (~^ च ~~ ~= 


२३६ विद्यापति। 


`” ~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ < 


सखी । 

४६५ 
धनि मेलि मानिनि सखिगन मामा । श्रनुनय कृरदते ऽपजय लान | 
पिरक शआ्ररति विरति न सह्‌ । दद्धि म्धिए दहु सव क्ट ॥! 
राहि सचेतनि कटु सयान । मनहि समाधल मन श्भिमान ॥ 6। 
भ्रथरे सुरलि ज धयल भुरारि । पोह कवरि धनि रोधि समि ॥?। 
जो निज पुर धयल मुरारि । सखि लखि अ्ननतय चलु वर नरि॥\' 
हरि जव च्छाया कर धनि पाय । धनि सम्भे वदृसलि कर लाय ॥॥२ 
कदे कविदखर दुय सेयान । इ्गिते रस पतारल प्रचवान ॥४ 


~--‡6१--~ 














राघधा। 

४६ 
सवे सबतहु कट सदे नहि । जिव जो जतने जोगन्रोले रिम ॥ २। 
पसि इलहं जनु पिसुनक चोल । पुरुष पेम॒ जीव रह ग्रोल ॥ ४। 
मञे सपतेहु नहि सुमरभो देञ्रो । असन पेम तोलि हल जनु केन्र ॥ ६। 


पदे वुको भ्रपना ह्‌ । खल कौसल टुटि जाएत सिनेह ॥ *। 
विसुख इभ न केरिश्रषु वोल । सुख सुखे धेर काट पटोर ॥१०॥ 
त 
राधा । 
४६७ 


एत दिन छल पिया तोह हम ऊ 
तोद न कान भव (५ हम जहे हिमा सीतल सील कलापे । 


द्र करु इुरजन इर्ति अलाप ॥२॥ 


विद्यापति | २३७ 


पहि पति भल भेल श्रोतहि ्रोहमो गेल कि फल विकल कए देहे । 
रि जतन पए जजेो पुनु जोलि हो टूटल सरस सिनेहे ॥४॥ 
नु काह है जतने दहु परिहर के ॥५॥ 
देन दस जौवन तेहि च्रनाएत मन तहु पु परकारे । 
त्र परसाद विखाद नयन जल काजरे मोर उपकारे ।\७॥ 
त तञो करवि मसि मञ्मन पास वैसि लिखि लिखि देखवाति तेरी । 
तार हार घनसार सार रे सेग्रोलव सन्ता्रोत मोदी ॥६॥ 
कामिनि केलि भान यिक माधव ्याग्रो कुमुदिनि सञो चेदि । 
दुरहु द्रहु तोहे पहु तञो बुफह दहु द्रसने कत आनन्दे ॥११॥ 
मनद वि्यापति अरे चर जवति मेदिनि मदन समाने 
लसिमा देविपति रूमनराएन सुखमा देवि रमाने ॥१३॥ 
-- ५,-~ 
सखी 1 
४६८ 
राथामाधव रतनदहि मन्दिर निवसय शयनक सुखे । 
र्ते रते खारुन दन्द उपजल कान्त चलल तहि रोखे ॥२॥ 
नागर अश्ल करे धरि नागरि हंसि मिनति कर श्राधा । 
नागर हदय पोच शर हानल उरज दरक्ि मन वाधा 1४] 
देख सखि मटक मान । 
कारण कि वुद न पारिय तव काहे रोखल कान ॥६॥ 
सेख समापि पुनु रहसि पसारल ताहि मथध पेच वान । 
श्रवसर जानि मानवत्ति राधा विद्यापति कवि भान ॥८॥ 


~~ ©. 





२३८ विधापति ।' 


~~~ ^ ^~ 





^ ^^ ५ 


राधा । 

४६६ 
ज्ञु परल मोर कोन श्रपराधे । फिय न हेरिय हरि लोचन भ्राधे ॥९॥ 
शान दिन गहि गरम लायिय गा ! बहुविध कचन वुमावएु॒नेहा ॥५॥ 
मन दष रुति रहल पहु सोद । पुरुपक हृदय एहन नटि रई ॥५ 
भनद्र॒वियापति शुन परमान । बाटल प्रेम उस्रि गेल मान ॥५ 





© अ 


राघधा। 


8७० 


कान्ह विरस कथि लागि । कयि मेल हमर अ्रमागि ॥ २॥ 
जव हम गेल पिया पास । तेजइ दीधघल निरास ॥ ४ ॥ 
जवहु पुद्धल वेरि वेर । सजल नयने रहु हेरि ॥ ६॥ 
जब हम रहल निहार । लोचन मरु श्रनिवार ॥ ८ ॥ 
तवधरि बुफल विचारि । कडिन जीवन वरनारि ॥१ °॥ 
कविरोखर परमान | न जायत पाप परान ॥१२॥ 





© 





राघा। 
सुनि सिरिखणड व 
मरति गदालह व गमन करु ्छडत मदन तनु तपि 1 
कुभ्भलडइलिहु के जान पुरुवकेर पापे ॥३॥ 


विद्यापति 1 । २३६ 


^~ ~^ ~~~ 


माधव तु मुख दरसन लागी । 

वेरि बेर श्रावग्रौ उतर न पावो भेलाहु विरह रस भागी ॥४॥ 
जखन तेजल गेह सुमरि तोहर नेह गुरु जन जानल तावे । 

तोह सुपुरुस पहु हमे तञ भेलिहु लहु कतहु आदर नहि वे ॥६॥ 


[मी ह 1 


राघा। 
४७२ 








~~~ ~~ 
~~~ ~~~ 


से काह से हम से पचवान । पालि छाडि रद्ग श्राव श्रान ॥२॥ 


पाचित्ाहु पेमकं कि कहव साध । आ्गिलाहु पेम देखिय शरवे ्राध ॥४॥ 
योलि विसरलह्‌ दय विसवास । से अनुरागल दह्दय उदास ॥६॥ 
कवि विदयापति इटो रस भान । विरल रसिकं जन ई रस जान ॥८] 


1 
राघा। 
४७३ 
साधव क्चन्‌ करय प्रतिपाजे । 
यड्‌ जन जानि दारन अवलम्बल्ति सागर होयत सताले ॥२॥ 
सुवन भमिये मि तुय यज्ञ पाग्रोलि चैदििसि तोहर बड़ाई । 
चित श्चनुमान बुभि गुन मोरव महिमा कृत्तो न जाई ॥४॥ 
श्ागा सम केशरो सील निवेदय फल जानिय परिनामे | 
चड़ाकं वचन कबहु नहि विचलय 


निशिपति हरिन उपामे ||६॥ 
सनई वियापति शन वरजीवति एहं गुन कोड न श्रनि | ` 


राय सिवरसिह रुपनारायन लालिमा देद पति जाने ॥८॥ ` 


णी ˆ ह त 


२४० विद्यापति | 


~ ^^ ~~ 


सघा! 
8७४ 


माधव किं कूब तोह्रो गेयाने । 

सुपहु कलि जव रोष कयल तव कर मुनल दुह कने ॥२॥ , 
आयल गमनक वेशि न नीन टर्‌ तइ किट पुत्रो न भला । 
एहन करमहीनी हम सनि के धनी कर से परसमनि गेला ॥४॥ 
जञो हम जनितहं एहन निर पहु कुच कञ्चन गिरि साधि । 
कौदाल करतल वाहुलता लय दद्‌ कएु रसितहं वाधि ॥६॥ 
इ सुमिरिय जव जजो मरिये तव बुभ पड़ हदय पपाने । 
देमगिरि कुमारि चरन हदय धरि कवि विदयापति भाने ॥९॥ ` 


~---- ¢ ~~~ 


राधा। 

४७५ 
रपस पटु लह लतिका श्नि । परतह॒ जतने पटवितहं पानि ॥' | 
संद भ्रथित उपजित भेल से! तोह विसरिल भल बोलत # ॥ ४ 
माघव वुफल तोहर अनुरोध । हेरि कयलह्‌ नयन निरोध ॥ ९ | 
ए (~ 
एकं भवन वसि दरशन वाध ] किल॒ न वुभिय पहु कि श्रपराध ॥ ` 
उप वचन समर निधि र । श्रमरसे विमरख न करि दूर ॥१' 
नद वि्यापति षो रस जान । रस चुम तिवातिह ललिमा दे रमान ॥१९ 


"~ © ~~~ 


विापति | २४१ 


..-~~-~----~--~~-~-~--~-~-~---~~-~~~-~-~-~~~- ~~~ ~~ ~ ~~ ~--~~~ ^~ ~~~ ^^~~~~~ 
~~ ^~^~~~~~~~~~~- ~^ 


राधा । 
४७६ 


हि पेम रस ततदि दुरन्त } पुन कर पलटि पिरि गुनमन्त ॥२॥ 
तहु सुनि्र अद्रसन वेवहार । पुनु टूट 'पुनु गए हार 1४] 
कृट्॑ए कहु तोरदेहि स्मान  विसरिय कोप करित्र समधान' ॥द॥ 
क रश्कुर तोह जल देल । दिनि दिने वाहि महातरु भेल ॥प् 
र गुने न गुनल सखतिनि राद्ध । रोपि न काटि विषहुकं गाद ॥१ °]! 

नेह उपजल प्रानक श्रोल । से न करिश्र दुर दुर्जन बोल ॥१२॥ 
गत विदित भेल तोह हम नेह । एक प्रान कएल ददई॑देह ॥१४॥ 
नई वियापति करव उदास । वडाकं वचने करि विसवास ॥9६॥ 


[1 


सघा) 


७७ 


गन गरज मेघा जामिनि धोर 1 रतनहु लागि न सखस चोर ॥२॥ 
रटना तेजि यएलाहं निम्र गेह 1 श्रपनहु न देखिम्र गअपनुक देह ॥४॥ 
तिला एक माधव परिहर मान \ तुर लागि ससय परल परान ॥६॥ 
दुसह जमुना नरि अइलिह॒ भागि 1 कुचजुग॒तरल तरनि तां लागि ॥ = 
देद ्नुमति हे जु्मरो पंववान } तहे सन नगर नागर नहि मान ॥9०॥ 
मनद विद्ापति नारी सोभाव । त्रपनुकं अ्रभिमत्त उकुति जनाव ॥१२॥ 
राजा रूपनारायन जान } राए सिरसि लिमा दे रमान ॥१४॥ 


"-~-~ © ~~~ 


31 


९४२ वियापति ] 


राधा । 


४५७८ 


सवे परिहरि श्रएलाहं तुय पास । विरि न हलवे दए विरवत ॥१॥. 
श्रमने सुचेतन कि कह गोए । तदसन करव उपहास न हैए॥५॥ 
ए कन्दाद तोहर वचन श्रमोल ! जाव जीव प्रतिपालव वों ॥॥ 
मल जन वचन दुमो समतल । बहुल न जानएु रतनक्‌ मूत ॥॥ 
हमे अवला तुप्र हदय अगाध | बड़ भए खेमिन्र सकल श्रपराध ॥१५॥ 
भनद्र॒विद्यापति गोचर गोए । सुपुरुष सिनेह अन्त नदि होए ॥१९॥ 


~~~ © ~~~ 


रघा । 
४७६. 

पणर पड़ विनवजो साजना रे जति अनुचित पड मौर । , 
जलु विघटावह नेहरा रे जीवन जौवन योर ॥२॥ 
पलटह्‌ गुननिधि तोहे गुनरसिया जीवे करह वरू साति ॥॥ 
१लेहु इ तरन अपाह रे अद्धसना लागणए मोहि भान । 
की तुद मन लागला रे किए कुल पंचवान ॥५॥ 
काठ कठिन हिर तोह्रा रे दिनहु दया नहि तोहि । 
कलनराएन गाविहा रे निरमम काल्हि मोहि ॥७॥ 


~ 9४ 


विद्यापति । २४३ 


(^ 
० ~^ 


राधा) 
८० 


कुल ठाकुर हमे कुल नारि ! श्रधिपक श्नुचिते कं न गोहारि ॥२॥ 
ने हसव युनु माथ डोलाए्‌ । बड़ाक करटिनी बड़ द्र जाए ॥४॥ 
सुन साजना वचन हमार 1 श्रपद न श्रगिसिि च्रपजस भार ॥६॥ 
ह॒ परतिति आविग्न पास । बड योलि हमहुं कएल विसवास ॥८।॥ 
प्रवे मने गुनि भल नहि काज । वाज्ञ॒ राखए शआ्रखिकं लाज ॥ १०॥ 


"~~~ © ~ 





एक 
~~~ 


राधा 
४८१ 


आसा द्हृए उपेखह्‌ आज । हदय विचारह कञोनक लाज ॥२॥ 
हमे ्रवला यिक ्रलप गोान। तोहर दलपन निन्दत आन ॥४।॥ 
सुपहु जानि हमे सेगरोल पाभ्नो। भ्रावि मोर प्राण रहत कि जान्नो ॥६॥ 
कएल विचारि अ्रमिञके पान । होएत हलाहल इ कै जान ॥८॥ 
केतु न सुनले अदसन वात । संकर खादते भाद्ए दात ॥१०॥ 
न 
राधा! 
ध्प््‌ # 

वारिप निसा मञे चलि अएलिहु सुन्दर मन्दिर तोर 1 

कत महि अदि देहे दमसल चरणे तिमिर घोर १२ 

निज सलि सुख सुनि सुनि कह्वसि पेम तोहार 1 

हमे ्रयला सहए्‌ न पारल पचसर परहार ॥४॥ 


२४४ वियापति । 


नागर मोहि मने अनुताप । 

कएलाहु साहस सिधि न पावि अद्रसन हमर पाप ॥६॥ 

तोह सन पहु गुन निकेतन कएल मोर निकार । 

हमहुं नागरि स्वे सिखाखवि जनु कर अभिसार ॥८॥ 

कत न नागर गुनक सागर स्वे न गुनक गेह्‌ । 

तोह सन जग दोसर नाहि तं हमे लाग्रोल नेह ॥१०) 

केलि कुतूहल दुरहि रह्म दरशनहु सन्देहं । । 
` जामिनि चारिम पहर पाग्रोल श्राव जागरो निज गेह ॥१२॥ 

मोरिद्रो सब सहचरि जानति होइति इ बडि साटि । 

विहि निकारुन परम दारुन मर्यो हृदय फाटि ॥१४॥ 

भने वियापति सुनहं ज्ुवति श्रासा न अवसान । 

सुचिर जीवग्रो राए्‌ सवाह ललिमा देवि रमान ॥१६॥ 
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राधा 
यद्‌ 

हे माधव भल भेल कएलह्‌ कुले । 
कचि कच्चन दुदु सम कण ल्ेखलह्‌ न जान्‌ रतनक मूले ॥२॥ 
तोद हम पेम उति दुरे उपजल सुमरह से अवि ठामे । 
श्वि पररमनि रगे तदे मुललादे विहुसिहु हसि हैर वामे ॥४॥ 
त करम मोर ते तोहे जदि भोर हमे ्रचला कुल नारी । 

नक वचन्‌ कान जदि धषएलह्‌ सात्ति न कएल विचारी ॥६॥ 


भन्‌ विद्यापति सुनह सुन्दरि चिते जनु मानद सङ्का । 
दिवस वाम सखि स्वे खन न रहए चोदहु लागु कलङ्का ॥८॥ 
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राधा 
४८४ 


तोह हम पेम जते दुरे उपजल सुमरवि से परिपाटी । 

प्रावि पररमनि रङ्गं रस भुलला हे कथमोने कला हम घाटी ॥२॥ 
भमरवर मोरे बोले बोलव कद्वाद्‌ । 

विरह तन्त जदि बुथि मनोभव की फल अधिक वुाद्‌ ॥४॥ 
तुलए सुमेरु साधु जन तुलना सवका धदूरज धने । 

तोहे निर लोभे वचन अवे चकला हे गरिमा धरवि कच्रोने ॥६॥ 
पुरुप हदय जल दुश्रञ्नो सहजे चल अनुवन्ध बांध धिराइ । 

से जदि फुटल रह्‌ सहस धारे वह्‌ उचो नीचे पथे जाद ॥८॥ 
भनई वियापति नव कविरोखर पुहुवी दोसर करां 1 

साह्‌ हसेन भङ्ग सम नागर मालति सेनिक जहा ॥१०॥ 


©‡- 





सखी । 

„ ४८५, 
कुन्तल कुसुम निमाल न भेल । नयनक काजर श्रधर न गेल ॥२॥ 
कनकं धराधर नहि ससिरेह । कोने परि कामे प्रकारा नेह ॥४॥ 


अ+ 
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२९8४९ विदययापति । 
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नागर मोहि मने अचनुताप । 

कएलाहु साहस सिधि न पाविग्र चदसन हमर पाप ॥६॥ 

तोह सन पहु गुन निकेतन कएलह्‌ मोर निकार । , 

हम नागरि सवे सिखाउवि जनु कर अभिसर ॥८॥ 

कत न नागर गुनक सागर स्वे न गुनक गह्‌ । 

तोह सन जग दोसर नाहि तं हमे लाश्रोल नेह ॥१०॥ 

केलि कुतूहल दुरहि रह्म दरशनहु सन्देह । र 
` जामिनि चारिम पहर पा्रोल श्राव जानौ निज गेह ॥१२॥ 

मोरिच्रो सब सहर्वारे जानति रोदति इ वडि साटि । 

विहि निकारुन परम दारुन मर्म हृदय फाटि ॥१४॥ 

भन वि्यापतति सुनहं जुवति रासा न अवसान । 

स॒चिरे जीवश्रो राए सिवारषिह ललिमा देति रमान ॥१६॥ 
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राधा। 
यद्‌ 

हे माधव भल भेल कएलह्‌ कुले । 
काच कचन दुह सम कए लेखलह्‌ न जानह रतनक मूले ॥२॥ 
तोद हुम पेम जते दुरे उपजल सुमरह से श्राव ठे । 
भावे पररमनि रगे तदे मुललाहे विहुसिह हसि हेर वामे ॥४॥ 
एसन करम मोर तं तोदे जदि भोर हमे ज्वला कुल नारी । 
पिसुनक चचन कान जदि धएलह्‌ साति न कएलह विचारी ॥६॥ 


व्रियापति २४५ 
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भनद्र विघ्यापति सुनह सुन्दरि चिते जनु मानद सङ्का । 
दिविस वाम सखि सवे खन न रषु चादहु लागु कलङ्क ॥८॥ 


~ ० 





राधा! 
४८४ 


तोह हम पेम जते दुरे उपजल सुमरवि से परिपाटीं । 

श्रवि पररमनि रङ्गं रस भुलला है कश्मोने कला हम धाटी ॥२॥ 
भमरवर मरे बोले बोलव कटाई 1 

विरह्‌ तन्त जदि बुथि मनोभव की फल ग्रधिक बुाई्‌ ॥४॥ 
तुलए सुमेरु साधु जन तुलना सवका धद्रज धने । 

तोहे निय लोभे वचन श्राव चुकला हे गरिमा धरवि कमोने ॥६॥ 
पुरुप हदय जल दुञ्रमो सहजे चल श्ननुचन्धे वाध थिराइ । 

से जदि कुटल रह सहस धारे वह्‌ उचेश्रो नीचे पये जाद्‌ ॥८॥ 
{भन्‌ वियापति नव कविरोखर पु्वी दोसर कहा । 

साह हसेन ङ्ग सम नागर मालति सेनिक जहां ॥१०॥ 





सखी । 

टप्‌ 
कुन्तल कुसुम निमाल न मेल । नयनक काजर श्रधर न गेल ॥२॥ 
कनक धराधर नहि ससे । कोने परि कामे प्रकादाल नेह्‌ ॥९॥ 


~क 


४९ विद्यापरति । 


न र च ~~ ~~~ ~~~ ^^ ^^ ^ न नन + 


राघा। । 
ए ससखि ए सखि पुरुष श्रञान । भुजंग भनावधि रद्ध न जान ॥६॥ 
दुरसौ सुनिय समय पचवान । प्रतख चाहि नहि के श्रनुमान ॥८॥ 
उपगति मेलिहु इ मेलि साति ! अनुसय छितहि पोहाद्रलि राति ॥१०॥ 
भन्‌ विद्यापति एहु रस भाने । राए सिवर्सिंह लछिमा दें रमाने ॥१२॥ 
©^ 
दूती 1 
तद्‌ 
प्राद्र अनलह्‌ धएलह वारि । आंचर न छल वदन निहारि ॥२॥ 
सुष्टे्नो केम न वंधलह्‌ फोए । सये रस सुन्दरि धएलह गोए ॥४॥ 
आवि कि पुद्धसि राहि मल नहि भेल । जतने आनल काह तेरे दोसे गेल ॥६॥ 
गुनिगन पथ सह लगलउहे भोर । आचर हीर हराएल मोर ॥९॥ 
सखिजन सोपदकते मेल ह राग । गेल पाद्ग्र जौ हौ बड भाग ॥१०॥ 











राघा। 

८७ 
एत दिन छलि नव रीति रे ! जल मीन जेहन पिरीति रे ॥२॥ 
एक हि वचन वीच भेल रे । हसि पहु उत्तरो न देल रे ॥ ४॥ 
एकि पलङ्ग पर॒ काह रे | मोर लेख दूर देस भान रे ॥६॥ 
जाहि वन केमो न डोल रे । ताहि वन पिश्रा हसि घोल रे ॥ ८ ॥ 
धस्य जोगियाक मेस रे । करव मञे पटुक उदेत रे ॥१०॥ 
भेनद्र्‌॒विद्यापत्ति भान रे । सुपुर्प न कर निदान रे ॥१२॥ 
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व्रियापतिं । २४७ 


सघा 
(1 


वचन श्रमिच्र सम मने ्रनुमानि । नियर श्रएलाहु तुत सुपुरुप जानि ॥२॥ 
तसु परिनति कि कहहि न जाए । सूति रहल पहु दीप ॒मिभाए ॥४॥ 
ए सखि पहु अ्रवल्प सही | कुलिस श्रदसन हिश्र फाट नहीं ॥६॥ 
करे जुगे परसि जगाग्रोल भाव । तद््रग्रो न तेज पहु नीन्द सभाव ॥८॥ 
हाय पाए रहल मुह लाए । जगते नन्द गेल न हो जगाए ॥१०॥ 





राघा। 

४८६ 
भरपनेहि श्रदलिहु कएल श्रकाज } मान॒ गमाश्रोल शररजल लाज ॥२॥ 
माद्र ह्रल वहल सुख सोभ! राङ्क न फावएु मानिक लोभ ॥४॥ 
ए सखि ए सखि कि किवं तोहि । दिवसक दोते दुयसस भेल मोहि ॥६॥ 
हरि न टहैरल मुख सएन समीप । रोसे वसाच्रोल चरनहि वीप ॥८॥ 
वद्रसि गमाश्रोल जामिनि जाम । कि करव भावि विधाता वाम ॥१०॥ 


राधा। 

४६० 
दिने दिने वाद सुपुरुप नेहा । अनुदिन जसन चान्दक रेहा ॥२॥ 
ज दल शआआदर तकरहु श्रे । ग्रा्रोर होएत की पि्लाहु वधे ॥४॥ 
विधिवसे जदि रो श्ननुगति वधे। तैगश्नो सुपहु नदि धरं श्रपराधे ॥६॥ 
पुरत मनोरथ कत छत मापि । परावर कि पुखट सखि स भेल वाधे ॥८॥ 








२४८ विदयापति । 
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सुरतर सेग्रोल भल श्रभिमत लागी । तसु दूखन नहि दमि भ्रमाम ॥१०॥ 
भनद्र वि्यापति सुनह्‌ सयानी । ्रा्ोत मधुरपति तुत्र गुन जानी ॥१२॥ 
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रघा 1 
४६१ 

प्रथम प्रेम हरि जत बोलल अ्रदरग्रो न भेल । 
चोलल जनम भरि जे रहत दिने दिने दुर गेल ॥२॥ 
कि दहु मोर अविनय परल किं मोर दीघर मान । 
किं पर पेच्रसि पिसुन वचन तथी पिच्राजे देल कान ॥४॥ 
साजनि माधव नहि गमार । 
पेमे पराभव बहुत पामोल करम दोस हमार ॥६॥ 
कत वोलि हरि जतने सेत्रोल सुरतर सम जानि । 
यनुभवे भेल कपट मन्दिर आवे की करव आनि ॥८॥ 
सुपहुक वचन वजर सम मो हिर रेख लेल भान । 
अपना भासा वोलि विसरए इयि कि योलत आन ॥१०॥ 
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राधा । 
४६२्‌ 
करजो विन्न जत अत मन लाद | पिन्रा परिव पचतावकफे जाई ॥२॥ 
धन॒ धद्रज परिहरि पय साचे ! करम दोसे कनकेत्रो मेल काचे ॥२॥ 


निडर वालम्भु सञे लामोल सिने । न पुर मनोरथ न्‌ छ, सन्देहे ॥६॥ 
सस्त भाने मान धन गेल । हदय मलिन मनोरथ भेल ॥८॥ 


विदययापति 1 २४६ 








जदि दूपन गुन पहु न विचार । बट भ्‌ पसरप्ो पिुन पसार ॥9०॥ 
परिजन चित नहि हित परयाव ! धरसने जीव कतए नहि धाव ॥१२॥ 
हम श्वधारि हलल परकार । विरह सिन्धु जिव दए वरु पार ॥१४॥ 
भन वियापति सुन वरनारि । धैरज कए रह भेटत मुरारि ॥१६॥ 





--*५, --- 


राधा। 
४६३ 

कत न जीवन सङ्कट परए कत न मीलषए नीधि । 
उ्तिम तै््रो सता न छाइय भल मन्द कर वीधि ॥२॥ 
साजनि गष बुफावह्‌ काहु । 
उचित बोलद्रते जे होग्र सेहे दैन भाखह्‌ जनु ॥४॥ 
जेसनि सम्पति तैसनि श्रासति परुष हसन उला । 
प्रान मान वेवि जदि प्रान जे राखीग्र ता तं मरन भला ॥६॥ 


~ ०१--~ 


राघा। 
४६४ 
कत गुरु गञ्न दुरजन वोल । मने कटु न गणल चरो रसे भोल ॥ २ ॥ 
कुलजा रीति छोड जसु लागि । से अव विस्रल हमर अभागि॥ ४॥ 
सुमरि सुमरि सखि कव मुरारि । सुपुरुख परिहर दोख विचारि ॥ ६ ॥ 
जे पुनु सहचरि होय मतिमान । करय पिशुन वचन श्रवधान ॥ ८ ॥ 
नारि श्रवला हम कि वोलव शरान । तुह रसनानन्द गुणक निधान ॥9 °॥ 
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२५० विदययापति । 
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मधुर वचन काटि कानुके बुक । एहि कर दोख रोख अ्रवगादं ॥१२॥ 
तुरँ वरचतुरी हम एय जान । भनद्र विचापति इहं रस भान ॥१४॥ 
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राघा। 

४६५ 
दुरजन वचन न लह सव ठाम । वुमएु न रहए जावे परिनाम ॥ २॥ 
ततदि दूर जा जति विचार | दीप देले धर नरह धार ॥ ४॥ 
हमरि विनति सखि कहवि सुरारि 1 सुहु रोस कर दोस विचारि ॥ ६॥ 
से नागरि तेदे गुनक निधान । श्रलपहि माने बहुत श्रमिमान ॥ ८॥ 
कवेः विरलं दे पुरु परिपाटि । लाइलि लतिका की फल काटि ॥१०॥ 
सनदे विद्यापति एहु॒रस जान । राए सिवर्सिह॒ लिमा देवि रमान ॥१९॥ 
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साधा। 
४६ 
मधु रजनी सङ्गहि खेपवि कत काति छलि आस । 
विहि विपरिते सवे व्रिवटल बहु रिपु जन हास ॥२॥ 
है सुन्दरि कन्त न बुक वितेख । 
पिशुन वचने उचित विसरि अपदहो निरपख ॥४॥ 
कत गुरुजन कत परिजन कत पटरी जाग । 
एतह साहसे मजे चलि अ्रहालिहु एहन छल श्रनुराग ॥६॥ 
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विद्यापति । २५१ 
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राधा। 
४६७ 
जातकरि केतकि कुन्द सहार ! गर्प्र ताहैरि पुन जाहि निहार ॥ २॥ 
सव फुल परिमल सव मकरन्द 1 अनुभवे विनु न बुभ भल मन्द्‌ ॥ ४ ॥ 
तुश्च सखि कचन अ्रमिज श्रवगाह्‌ ! भमर ॒वेश्राजे वुमद्मोव नाह ॥ ६ ॥ 
एतवा विनति श्ननाइति मेरि । निरस कुसुम नहि रहि श्रगोरि ॥ < ॥ 
यैभव गेले भलाहु मंदि मास । श्रयन पराभव पर उपहास ॥9०॥ 
1 
राघा। 
४६८ 
दुद मन मेलि सिनेह श्रङकुर दोपत तेपत भेला । 
साखा पल्लव फुले वैश्रापल सौरभ दह रिस गेला ॥२॥ 
सखि हे अवे करि याग्रोत कन्हाइ्‌ } 
पेम मनोरथ हठे विधटमरोलहि कपटहि के पतिया ॥४॥ 
जानि सुपहु तोहे मानि मेराश्रोत सोना गायलि मोती 
कैतव कश्चन श्रन्ध विधाता च्छयाहु छाडलि सोती ॥६॥ 


"यीः , 








राधा । 

४६६. 
पहुक वचन छल पाथर रेख । हदय धएल नदि होएत विश्चेव ॥ २॥ 
नागर भमर दुह एक रीति । रसे लए निरसि करए फिरि तीति ॥ ४ ॥ 
शमो पिलहि योल तोहि परान । पथ परिचय नहि राख निदान ॥ ६ ॥ 


२५म्‌ विद्यापति । 








यौवन अवधि राखे श्रनुवन्ध । श्रागिला विषय भ्रधिकं प्रवन्धे ॥ ८॥ , 
श्रो वैसइते कत कर श्वधान । अरति सानन्द भए कर मधुपामे ॥१०॥ 
उड्दरते भर दे न कर सम्भा । ्रागेला कुसुम अधिक ्रमिलाप॥१२॥ 
कि कव माइ हे वुभत अनेक । नागर भमर दुग्रमनो अविवेकं ॥१५॥ 
मनद वियापति सुन वरनारि । पेमक रसे वस होम मुरारि ॥१६॥ 
(1 
सधा। 
4 ९० 
की हमे सेफिक एकसरि तारा भादव चौठिक शशी । 
इथि दुहु माफ कम्रोन मोर ्रानन जे पहु हति न हरसी ॥२॥ 
साए साए कहं कहह कं कपट करह्‌ जनु किं मोर प्रल श्रपरापे ॥३॥ 
न मोजे कबहु तु श्रनुगति चुकलिहु वचन न योलल मन्दा । 
सामि समाज पेमे अरनुरज्जिय कुमुदिनि सन्निधि चन्दा ॥५॥ 
भनद्‌ विद्यापति सुनु वर ओवति मेदिनि मदन समाने । 
राजा सिवरसिंह रूपनरायन लिमा देवि रमाने ॥७॥ 





$०*-- 

राधा । - 

५०१ 
वोलितहु साम साम पए बोलितह्‌ नटि सेसे ते विसवासे 1 
अद्लन पेम मोर विदि विघटाञ्रोल दूना रहलि दुरासे.॥ २॥ 
सखि हे कि कह्व कहर न जाद्‌ ! - 
मन्द दिवस फल गनहि न पारि अपदहि कुपुत क्नाद ˆ| ४॥ 





विद्यापति । २५३ 


जे लहु कथन जञो भरमहु ोलितरहँ जल थल थपितहु वेदे | 
श्नुपम पिशित पराद्ति परले रहत जनम धरि खेदे ॥६॥ 
अद्रसना जे कारित से नहि करवे कवि रुद्रधर एह भने । 
राजा सिरसि रूपनरायन ललिमा देवि रमाने ॥८॥ 
"दी -। 

टरूती । 

५०२ 
जद्रश्रमो जलद रचि धएल कलानिधि तदर्ग्रो कुमुद मुद देइ । 
सुपुरुष वचन कबहु नहि विचल्‌ ज्रं विहि वामेच्रो होई ॥२॥ 
मालति कके तोञे होसि मलानी । 
आन कुसुम मधु पान विरत कृष भमर देव मोञे रानी ॥४॥ 
दिन दुद्‌ चारे आने ्नुरज्ञव सुमरत सडरभ तोरा । 


= 


आनक वचन ्ननाइति पडला हे से नहि सहजक भोरा ५६॥ 
सखी । 
५०द्‌ 
जति जति धमिमर भननल प्रधिक विमल हम । 
रभस कोप कएकट् नागर ध्राधिकं करए पेम ॥२॥ 
साजनि मने न करग्र रोस । 
श्रारति जे कि बोलए वालमु ते नहि तद्िक दोस ॥४॥ 
कत न तुय श्रनाइनि द्रसि कत कए नहि दीव । 
प्रो नहि भनङ्ग भरधिक भुजङ्ग पवन पीवि जे जीव ॥६॥ 





२५४ 


न नज 


विदयापति । 


सरस कवि विदययापति गामोल रस नहि अवसान । 
राजा सिवसिह्‌ रूपनरायन ललखिमा देवि रमान ॥८॥ 


"~~ ‡0१- ~ 


दूती । 

५५०४ 
िवस मन्द भल न रहए सव खन विहि न दाहिन वाम लो । 
सेहे पुरुपवर जहे धैरज कर सम्पद्‌ विपदक ठाम लो ॥२॥ 
माधव बुल स्वे अवधारि लो । 
जस ्रपजस दुञ्रम्नो चिरे थाक च्नाग्नोर दिन दुद्‌ चारि जो ॥४॥ 
श्रपन करम श्रपनहि भूजिय वििक चरित नहि वाध लो । 
कातर पुरुप हदय हारि मर सुपुरप सहं अवसाद लो ॥६॥ 
तीनि भुवन मही श्रदरसन दोसर नही विदयापति कवि भान लो ' 
राजा सिषरसिह्‌ रूपनराएन लखिमा देवि रमान लो ॥८॥ 








"०४ 
सघा 
५०१५ 





से भल जे वरु वसद्‌ विते । पुचिश्र पथुकं जन ताक उदेसे ॥ ९॥ 
पिमानिकटदि वस पुरो न पुखद । एन धिरह दुख के दहु सद ॥ ४॥ 
धनि धैरज कर पिन्रा तोर रसिया । अरवसड दिन एक देत विहसिया ॥ ६ ॥ 
पुरि नचन सून नदि कानि । राव श्रवसे ह्मे तेजव पराने ॥ = ॥ 
भन्द्‌ वि्ापति पटं रस भाने 1 राए्‌ सिवसिह लसिमा दे रमाने 1१ °॥ 


ग~ १9 ~> 


विधापति । २५५ 


दूती । 

अ 
करतल कमल नयन दर नीर । न येतए समरन कुन्तल चीर ॥ २॥ 
तु पथ हेरि देरि चित नहि थीर । सुमरि पुरुव नेहा दगध सरीर ॥ ४ ॥ 
कत्ते परि माधव साधव मान । विरहि जवति मोग दरसन दान ॥ ६५ 
जल मधे कमल गगन मधे सूर । अरेतिर चान कुमुद कत दुर ॥८॥ 
गगन गरज मेधा सिखर मयुर । कत जन जानसि नेह कत दूर ॥१०॥ 
भन्‌ ॒विदयापति विपरित मान । राधा वचन लजाएल काह ॥१२॥ 


19; 


दूती । 
भ्र ०४७ 


धन॒ जज्वन रस रङ्गं । दिनि दस देखिम्र तित तरङ्के ॥२॥ 
सुषटेग्रो विहि षिघटवि । वाङ्क विधाता की न करवि॥४॥ 
माधव इ तु भलि नहि रीती । हठे न करश्च दुर गुरव पिरीती ॥ ६ ॥ 
सचकित हेर मसा] सुमरि समागम सुपहुक पासा ॥ ८॥ 
नपन तेजए जलधारा! न चेत्‌ चीर न परिह हारा॥१०॥ 
लख जोजन वस्र चन्दा ! तदइयश्रो कुमुदिनि करए श्ननन्दा ॥१२॥ 
जकरा जा सजो रीति । वुरहुक दुर गेने दो गुन पिरीती ॥१४॥ 
विद्यापति कृवि गाहे । वोलल बोल सुपु निरवाहे ॥१६ 
खूप नराएन जाने । राए सिवसिह्‌ लखिमा देवि रमाने ॥१२८॥ 





~, ०\-----~ 


[8 द. ६ = ५ 
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भ्रौ०्ण 


बड़ जन जमो कर पिरीति रे । कोपहु न तेजय रीति रे॥२॥ 
काकं कोल एक जाति रे | भेम भमर एकं भाति रे॥४॥ 
हेम ह्रदि कत वीच रे । गुनहि वुभिन्र उच नीच रे ॥ ६॥ 
मनि कादव लपटाय रे। तेद कि तनिक गुन जाय रे ॥ ८॥ 
वियाति अवधान रे । सपुरुष न कर निदान रे ॥१०॥ 





१9{------ 


दूती 1 
५५०६. 
भरथम तोहर पेम गउरवे गरवे वारि भेलि । 
अधिक भ्राद्र लोभ लुवधालि चुकलि तँ रतिकेलि ॥२॥ 
खेमह एक श्रपराध माधव पलटि हेरह ताहि । । 
तोह विना जदि श्मिय परति तद्न्नो न जीउति राहि ॥४॥ 
कालि परमु मधुर जे छलि राज से भेलि तीति । 
अनह वोलव पुरुष निरदय हठहि तेज पिरिती ॥६॥ 
तुं जौ अरव तादि तेजव इ अति कोन वड़ा 1 
ताद चिनु जवर जीवन तेजव से वध लागव कड ॥८॥ 
वद्र एक श्रपराध खेभिय राजपणिडत भान । 
रमनि राधा रसिक यदुपति संह भूपति जानं । 


---- ० 





बिदयापति । २५७ 


दूती । 

५१० 
कतए गुजा कतए फल । कतए गुजा रतन तुल ॥२॥ 
जे पुनु जानए मरम साच । रतन तेजि न किनएु काच ॥ ४ ॥ 
अरे रे सुन्दर उतर देहं । कञोन कञोन गुन पेखि नेह ॥ ६ ॥ 
अनेके दिवसे कएल मान । मधु डि श्रान न मागए दान ॥ ८ ॥ 
एसन मुरुघ थीक मुरारि । गवड भखए अमिञ खारि ॥१ ०॥ 


रती । 
५११ 


तुश्र बिसवातसे कुसुमे र रेज ! वसन्तक रजनी चोदक तेज ॥ २ ॥ 
मन उतकणिठत कतए न धाव । दह्‌ दिस सुन नयन भमि ग्राव ॥ ४ ॥ 
हरि हरि हरि तुय द्रसन लागि । नागरि रयनि गमाउल्ि जामि ॥ ६ ॥ 
सुपुरुस भए नहि कररित्रए रोस । वड भए कपटी इ बड़ दोष ॥ ८ ॥ 
मनईइ विद्यापि गरुवि बोल । जे कुल राखए सेहे ममोल ॥१०॥ 
1 
सखी । 
५१ 
रसिकक सरवस नागरि वानि । भल परिहर न श्रादरि आनि ॥ २॥ 
हदयक कटि वचने पियार ¦ ग्रपने स्ते उकट कुसियार ॥ ४ ॥ 
सवे कि बोलव ससि विसरल देर । तुर रूपे लुवुध मही नहि केनो ॥ ६ ॥ 
33 

















२५६ विद्यापति । 


~~~ ^ ^^ ^^ ~~~ ^ 


दूती । 

भ्‌०य 
बड़ जन जमो कर पिसीति रे । कोपहु न तेजय रीति रे ॥२॥ 
काक कोदल एक जाति रे । मेम भमर एक भाति रे ॥४॥ 
हेम हरदि कतं वीच रे। गुनि वुभिन्र उच नीच रे॥६॥ 
मनि कादव लपटाय रे । तेद कि तनिक गुन जाय रे ॥ „ ॥ 
विद्यापति श्रवधान रे । सुपुरुष न कर निदान रे ॥१०॥ 





15‡----~ 


टरूती 1 
५०६. 

रथम तोहर पेम गरवे गरवे वाउरि मेलि । 
्राधेक भाद्र लोभ लुवधलि चुकलि ते रतिकेलि ॥२॥ 
खेमह एकं भ्रपराध माधव पलटि हेरह्‌ ताहि । 
तोह्‌ विना जदि अ्रमिय पीडति तद्यन्न न जीउति रादि ॥४॥ 
कालि परसु मधुर जे छलि आज से भलि तीति । 
अनहं बोलव पुरुष निरदय हठहि तेज पिरिती ॥६॥ 
तुष्ट जा रव ताहि तेजव इ श्यति कमोन वडाद्र | 
ताह्‌ षेनु जव जीवन तेजव से वध जागव कदर ॥८॥ 
यद्वरिहु एक पराध खेभिय राजपरिडत भान । 
रमनि राधा रसिक यदुपति सिंह भूपति जान । 


२9 





वियापति | २५७ 


~~ ~~~ 





^^ 


दूती \ 

१० 
कतए्‌ गुजा कतए पल । कतए गजा रतन तुल ॥२॥ 
ञे पुनु जानए मरम साच । रतन ते न किनएु काच ॥ ४ ॥ 
रे रे सुन्दर उतर देह । कोन कजोन गुन परेखि नेह ॥ ६ ॥ 
श्रनेके दिवसे कएल मान । मधु चाड आन न मागए दान ॥ ८ ॥ 
एसन मुरुध थीक मुरारि । गवड भखए्‌ अमिज तरि ॥१ ०] 


"~©, 
दूती । 
५११ 
तुत विसवासे कुसुमे भरु सेज । वसन्तक रजनी चोदक तेज ॥ २॥ 
मन उतकणिटत कतए न धाव ! दह्‌ दिस सुन नयन भमि त्राव ॥ ४ ॥ 
हरि हरि हरि तुय दरसन लागि । नागरि र्यनि गमारलि जामि ॥ ९ ॥ 


सुपुरूस भए नहि करिए रोस } वड्‌ भए कपटी द बड़ दोप ॥ ८] 
भन्‌ वियापत्ति गरुवि बोल । जे कुल राखए सेहे ममोल ॥१ ०॥ 





© 


सखो । 
५१ 
रसिकक सरवस नागरि वानि । भल परिहर न आदरि आनि ॥ २ ॥ 
हदमक कपाटे _ वचने प्रियार } दरपन रते उकट कुसियार ॥ ४ ॥ 
यावि कि बोलव ससि वित्रल देगरो । तुम स्ये लुवुध सही नहि केयो ॥ १॥ 
58 








२५८ विद्यापति । । 


ध 
. प्र पाल रोपे नहि खाए । यन्धरा हाय भेटल हर जाए ॥ ८॥ 
तञे जे कलामति शनो अविवेक । न पवि सरोज श्रमिय रस सेक ॥१०॥ 
शरकुलिन सजो जदि कए सदभाव । तत॒ कए कतए चतुरपन फाव ॥ ° र्‌ 
तोहरा हृदय न रहले खागि । कतए सुनल ग्ध जड़ है द्मगी ॥१४॥ 
मनद विद्यापति सह कत साति । से नहि विचल जकरि जे जाति ॥१६॥ 
‡0;: 
दूती । 
५१३ । 
जसु मुख सेवक पुनिमक चन्दा । नत्रनक नेजोचन नव अरविन्दा ॥ २॥ 
अर निमाल मधुरि फुल थाका । तेह ककं पाउलि श्रमिज सलाका ॥ ४॥ 
शालि कलावति तय रति साधे । तोहे परिहरलि कंञोन त्रपराधे ॥ ६॥ 
भसुहक शअनुचर मनमथ चापे । पिक पञ्चम परिपन्थि अलि ॥ ८॥ 
जा समो विहुसि दरस अनुरागे । अनलरमतपते कल प्रागे ॥9 ॥ 
अतुमवि भद्र भाव तोहरे । संस्र न तेजए हदय हमरे ॥° ९॥ 
की से जरनागरि क तहे अकामी । सहज तोहर ॒वा॒परजन्तगामी ॥१५॥ 
मनह्‌ वि्यापति न बोल सन्देहा । सुपुरू वचन पतानक ॒रेहा ॥* ६। 
रेप सिवसिह देव एह रस जाने । सोभागे आागरि लखि देड रमाने ॥१ ४ 
दूती । 
४१४ 
भयमहि कत जतन उपजग्रोल हे त यानलि पर रामा । 
व्ललहु स्रान अन परिनति मेलि अवि परजन्तक ठामा ॥२॥ 














वियापति । २५६ 


न~~ ~ ~~~ ~ "~~~ ~~~ ^^ 


साधव अवि बुभलि तुय रीती । 
ए वेरि वले चेतन भेलिहु पुनु न करव परतीती ॥४॥ 
वाट हेरि वर नागरि रहलि सून सङ्केत निति जागि । 
जे नहि फले निरवाहए पारि से है करि कों लागि ॥६॥ 
३6५ 
टरूती । 
५११५ 
ताके निवदिश् जे मतिमान । जलाहि गुन फल के नाहि जन ॥ २॥ 
तेरे वचने कएल परिहेद कोरा भुहं न भनिग्रए वेद ॥ ४॥ 
तोहे बहुवल्लभ हमहि अ्रजानि । तकरा कुलक धरम मेलि हानि ॥ ६ ॥ 
कएल गतागत तोहरा लल्लागि । सहजाहि रयनि गमारल्ञि जागि ॥ ८ ॥ 
धन्ध॒ वन्ध सकल भेल काज । मोहि अवि तहि की काहिनी लाज ॥१ ०॥ 
दूती वचन सहि भेल सार । विद्यापति कह कवि करठहार ॥१२॥ 











© 
दूती । 
५१६ 
तह हनि लागल उचित सिनेह । हम उपमानि पटश्रोलह गेह ॥ २ ॥ 
हमरिय्रो मति पये चलि गेलि । दुधक मादी दूती मेलि ॥ ४ ॥ 
माधव कि कहुव इ भल भेला | हमर गतागत इ दुर गेला ॥ ६॥ 
पिलहि वोललह मधुरिम वाणी ! तदहि सुचेतन तोदहि सयानी ॥ ८ ॥ 
भेला काज वुफागोल रोसे। काहि की वुम्रोवह्‌ यपनुक दोसे ॥१ ०॥ 
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२६८ विद्यापि । 
दूती 1 


५१७ 
वचन रचन दए आनलि राही । श्रवसर जानि विसरलह ताही ॥ २॥ 
तेहि चड़ नागर श्रो वड़ि भोरी । मिय पियञरोलह विप सौ धोरी ॥ ४॥ 
चल चल माधव भल तु काजे । जत बोललह्‌ तत॒ सकल येग्राज ॥ ६॥ 
सुपुरुख जानि कएल विसवासे । के पतिश्राएत फुलल त्रासे ॥ ८॥ 
पुरूख निटुर हि परिचय मेल । परधन लागि निजग्रो दुर गेल ॥१०॥ 
निर मने न गुनल न पद्धल केम । ्रपन चरन च्रपने देल छे्रो ॥१२॥ 
भनदर्‌ विद्यापति एह रस॒ जान । राए सिवसिह ललिमा देद्‌ रमान ॥१४॥ 
टरूती 1 
१८ 
श्ादरि आनलि परेरि नारी कता कठिन दतर तारी ॥ २॥ 
गेले सम्भव तोह तहा ! एखने पलटि जाएव कहा ॥ ४॥ 
न कर माधव रैनि उकती । पुनु पटावए चादि दूती ॥ & ॥ 
आनि विसरिश्र भावक भोरा । गरुप्र नीलज मानस तोरा ॥ ८ ॥ 
हयक रतन तेजह कोह । के बोल नगर नागर तोहे १ ०॥ 
© 
दूती 1 
५१६ 


श्रोत्‌ लि भनि निग पिग्र पास ! एतय श्रा धनि तुग्र विदावास ॥ २ ॥ 
पतद्‌ च ओतए एको नरि भेल ! मदने आनि चाहत कएु देलि ॥ ४॥ 
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सुन सुन माधवे वचन हमार ! पाडलि निधि परिहर गमार ॥ ६ ॥ 
तुत्र गुन गन कहि कत ॒श्नुरोधि । नित्र पिय लगौ आनलि बोधि ॥ ८ ॥ 
एहन सिथिल वुल तुर ॒नेह्‌ ! रावे अनितहु मोहि होति सन्देह ॥9 ०॥ 
ए वैरि जदि परिहरवह्‌ आनि! आनु तेजवि अभिसारक वानि ॥१२॥ 
भनई वियापति सुनह मुरारि । धनि परितेजियर दोस विचारि ॥१४॥ 


--*© 


दूती 1 

५५२० 
माधव सुमुलि मनोरथ पुर । तुग्र गुने लुवुधि आद्लि एति दूर ॥ २ ॥ 
जे घर वाहर होते फेदाए्‌ । साहस तकर कटए नहि जाए ॥ ४॥ 
पथ पीटर एकं रयनि श्नन्धार । कुच जुग कलसे जमुना भलि पार ॥ ६ ॥ 
वारिद वरिस सकल महि पूल । सहसह॒ चदिस विसधर वुल ॥ ८ ॥ 
न गुनलि एटनि भयाउनि राति जीवहु चाहि अधिक की साति ॥१०॥ 
भन्‌ विदयापति दुह मन बोध । कमल न विक्स भमर अनुरोध ॥१२॥ 








"~ 39 
दूती 1 
५२१ 
माधव करिय सुस॒खि समधाने । 
तुग्र मभिसार कएल जत सुन्दरि कामिनि करए के माने ॥ \॥ 
वरिस पयोधर धरनि वारि भर रथनि महा भय भीमा 
तद्यमो च्लि धनि तु गुन मने गुनि तसु साहस नहि सीमा ॥९॥ 


६९. .-------------- द विधापति 1 


~ 
देखि भवन भिति लिखल भरुजगपति जखुं मन परम तरासे । 
से सुबदनि केर भपदरते फानिमनि विहुति आदि तुस पसे ॥९॥ 
निम पहु परिहरि सतरि विखमं नरि अंगिरि महाकुल गारी } 
तुग्र श्रनुराग मधुर मदे मातलि किद्क न गुनल वर नारी ॥८॥ ` 
ड्‌ रस रसिक विनोदक विन्दक सुकवि विदयापति गते । 
काम पेम दहु एक मतं भए रहु कखने की न करावे ॥१०\ 
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दूती । 
१५२२ 
निसि निसित्रर भम भीम भु्रद्गम गगन गरज घन सेह । 
दतर जञुन नरि से ्ाईलि वाह तरि एतवा तोहर नेह ॥२॥ 
हरि हल हसि समुह उग्रो ससि वरिसश्नो अमिद्यकं धार ॥ २॥ 
कत नहि दुरजन कत जामिक जन परिषन्यि्य त्नुरागे \ 
किं न काहुक डर गुनल जवति वर एहि परकिच्नो ब्रभगे ॥५॥ 


५७३ 
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टूती ) 
५२३ 


अगर उमारि गारि गमद रस कय अनुलेपन देह । 
चलललि तिभिर मिलि निमिं अलख मेलि 


काचक सनि मसि रेह 1२] 


विद्यापति | २९५३ 
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है माधव हेरह हरखि धनि वोद उगल जनि 
महितल मेटि कलङ्क । 
घर गुरुजन हेरि पलटति कत वेरि 
शदिमुखि परम ससङ्ध ।४॥ 
तु गुन गन कहि आनल च्रसक साहि ददए सुमुखि व्रिसवास । 
ते परि पटाइयर जं परि पाविश्न पर धन विनु परयास ॥९॥ 
जपल जनम जत मदन महामत विहि सफलित करु मज | 
विद्यापति भन कंसनराएन सोरम देवि समाज ॥८॥ 
--*५,७ 
माघव ॥ 
५२४ 
शुन शन गुणमतति राधे ! परिचय परिहर कोन अपराधे ॥ २॥ 
गगने उद्य कत तारा । चान्द प्रान नहि अवतारा ॥ ४॥ 
यान किं कटुव विरेखि ! लाख लखिमिचय न लेखि ॥ ६ ॥ 
शुनि धनि मनोहृदि सुर । तवाहि मनि मनि मनपुर ॥ ८ ॥ 
विद्यापति कह मिलन मेल । शन्ते धन्द॒सवहि भै गेल ॥१ ०॥ 
१०१ 
राघा। 
५२५ 
तु जरि माधय चाहसि नेह मदन साखि कए खत लिखि देह ॥ २॥ 
हरोडव केलि कदस्य व्रिलास्त । दुर करव निज गुख्जन श्रास ॥ ४ ॥ 
हम चिनु सपने न हेरव प्रान । हमर वचने करब जलपान ॥। ६ ॥ 
रजनि दिवस सन भामोव मोर । भान सुवति कमु न करव कोर ॥ ८ ॥ 











२६४ व्रियापति । 





रैसन करज करव जव हात । तबहु तुय सञे मरमक वात ॥१०॥ 
भन्‌ वियापति सुन चरकान । मान रहुं॑पुन जाउ परान ॥१२॥ 
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राघा । 
२६ 
कुलकामिनि भए कुलटा मेलिहु क्ट नहि गुनले आगु । 
सवे परिहरि तुञ्र अधीन भेलिह प्राव द्रति लागु ॥२॥ 
साधव जनु होच् पेम पुराने । 
नव अनुराग रोल धरि राखव जे न विघट मोर माने ॥४॥ 
सुमुखि वचन सुनि माधवे मने गुनि श्ङ्खिरल कए ्रपराधे । 
सुपुरुप सजो नेह कवि विदयापति कह 
रोल धरि हो निरवाहे ॥ 


०0९ 








राघा। 


५२७ 
माधव जगत के नहि जान ] 
आरति अकुल जञ केश्यो ्ावएु वड़ कर समधान ॥२।॥ 
हमं जे भाविनि भादव जामिनि अएलाह जानि सुढाम । 
तेहे सुनागर गुनकं आगर पूरत सकल काम ॥४।॥ 
क्ते न मन मनोरथ अखल सवे निवेदव तोहि । 
पूर्व पुने परीनति पमोलाहे पद्धि न यह मोहि ॥६॥ 


विद्यापति । २६१५ 





हमे हेरि मुख विमुख कएलह मन वेच्मक्रुल भेल । 

तहि जजो परे हीत उदासिन जुग पलटि न गेल ॥२८॥ 
एत सुनि हरि हसि हेर धनि कयलन्नि सोर सदान । 
तखने सुन्दरि पुलके प्रक्षि कवि विद्यापति भान ॥१ ०॥ 
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राधा ॥ 
५१८ 

भाधवं श्राए्‌ कवार उवेरल्लि जाहि मन्दिर वस राधा 1 
प्वीर उधार श्राध मुख हैरलह् चोद उगल जनि त्राधा ॥२॥ 
माधवे बिलद्धि वचन वोल राही । 
जउवन रूप कलारुने आगर के नागरि हम चाही ॥४॥ 
र कपूर पान हमे साजल पारस श्रग्रो पकमाने । 
सगरि सद्मनि हमे जागि गमाग्रोल खरिडत भेल मोर माने ॥६॥ 
तुग्र चञ्चल वचित नहि थपलायित महिमा भार गभीरे । 
कुटिल कटाख मन्द हासि हेरह्‌ भितरहु इयाम उारीरे ॥८॥ 
भनद्र विद्यापति सुन वर जवति चिते जनु मानह श्राने । 
राजा किवर्िंह्‌ रूप नरायन लल्लिमा देवि रमने ॥9 ० 


व 
सखी । 
५९६. 


मुख जव भाजल रसिक मुरारि । सुन्दरि रहसि करहि करे वारि ॥२॥ 
गेम सचहु गुन दहु केय्‌ लेल । मदन नयन युगल कर देल ॥४॥ 
(1 


२६५ विथापति 1 


[वि 


करे कर वारद्त उपजल हास । दहु पुलकाडइत गद गदं भात ॥६॥ 
गकम कोप तिरोहित भेल । नागर तवहु कोर , पर॒ लेल ॥५॥ 


-----9;---~ 


सखी 1 

५३० 
दुरे गेल मानिनि मान ] अमिया सरोवर इवल कान ॥ २॥ 
मागय॒ तव॒ परिरम्म | प्रेम मरे सुबदनी तनु जनि स्तम्भ ॥ ४ ॥ 
नागर मधुरिम भाष । सुन्दरी गद गद दै निरास ॥ ६॥ 
केरे श्रमोरल नाह । करद्‌ संकीरण रस निरवाह्‌ ॥ ८ ॥ 
लहु लहु चुस्बद्‌ वयान । सरस विरस हदि सजल नयान ॥१ ०॥ 
साहसे उरे कर देल । मनाहि मनोभव तव नटि भेल ॥१२॥ 
तोडल जव नीधिबन्ध । हरि सुले तवदि मनोभव मन्द ॥१४॥ 
तव कहु नाहक सुख । भन वि्ापति सुख कि दुख ॥१६॥ 
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सखी । 

५३१ 
परपरम राधामाधव रइ । दुजैय मानिनि मान भेल द्र ॥ ॥ 
चम्बद्‌ माधव राहि बयान । दरद्‌ मुखरी सजल नयान ॥ ४। 
सिगणा ्रनन्दे निमगन भेल दहु जन मन माहा मनसिज गेल ॥ < । 
इह जन आकुल दहु कर कोर ! हुहु दरदने विधापति नोर ॥ = । 


~ „0 ६ ~~~ 1 


प्रियापति । २९७ 





राधा। 
१३२ 
बड चतुर मोर कान | साधन विनाहि मङ्गल ममु मान ॥ २॥ 
योगविदा धरि श्राग्रोल आज के इह समव श्परूप काज ॥ ४ ॥ 
शस वचने हम भिख ल्‌ मेल । मु सुख दैरदइत गद गद भेल ॥ ६ ॥ 
कहे तव मान रतन देह मोय । समुभल तव हम सृकपट सोय ॥ ८ ॥ 
जे किं कहल तव कट्इत लाज ! कोद न॒ जानल नागर राज ॥१०॥ 
विद्यापति कहु सुन्दरि राह । कयि तुह सम॒फवि से चतुराई ॥१२॥ 


(क (© ००० 


सखी 1 
५३३ 


गोकुले देव देयासिनि ्रा्रोल नगरहि एेसे पकरि । 

अररन वसन्‌ परिहि जटिल वेशा धरि कान्ह दार मादा ठरि ॥ २ ॥ 
इनि धनि जटिला तेरिते चलि आसोल देरदते चमकित मेल । 

हमर वधुक रीति दोलि जनि श्नमि कहि निज मन्द्र लेल ॥ ४ ॥ 
देव देयासिनि कान । 

जटिला वचने सुधामुखि नियरदहि एकं 1दैठि दरद वयान ॥ ६ ॥ 

कट्‌ त्व श्रतनु देव इय पञ्मोल हदि माहा पैसल काल । 

निरजने सेद्‌ मन्् जव ार्यि तव इह हयव माल ॥ ८ ॥ 

एत उनि जटिला घरहु देहि लेग्रल निरजने दुहु एक ठाम । 

सव जन निकसत वाहर वैसल परल कान्द मन काम ॥ १० ॥ 


4 द्‌ द विधापति | न ( ४ 


करे कर वारदइत उपजल हास । दुह पुलकादत गद गदे नप्र 
गप्र कोप तिरोहित भेल । नागर तवहु कोर पर ले 
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सखी 1 

५३० 
द्रे गेल मानिनि मान । मिया सरोवर इवल क 
मागय तवर ॒परिरम्म । प्रेम भरे सुवदनी तनु जनि स्तः 
नागर मधुरिम भाप । सुन्दरी गद गद दीधै निर; 
कोरे श्रगोरल नाह ! करद्‌ संकीरण रस निस 
लहु लहु चुम्बद्‌ वयान । सरस विरस हदि सजलं 
साहसे उरे कर देल । मनहि मनोभव तव न) 
तोडल जव्र॒ नीपिवन्ध ! हरि रुते तवहि मनैः 
तव कटु नाटक सुख ! भन वियापति ` 


~ ०,---- 


ससो] 
५३१ 
श्पम्य राधामापव रद्र । दुर्जय 
शम्य माधय रादि वयान । टेर्‌ 
स्निगण शानन्‌ निमगन मेल] षह“ 
शु प्नाकुनादुदुक्रयोर) टु 


(1 


वियापति ! २६६. 


राधा । 

५३१५ 
श्रदलौ हम श्रति मानिनि हइ । भाद्ल नागर नागरि रोद ॥२॥ 
कि कव है सले भ्राजक रङ्ग ! कान्नु आग्नोल तर्हिं दूतिक सद्ग ।॥ ४॥ 
वेणी वनाद चोधर कड नागर शेखर नागरि वैरे ॥६॥ 
पिल हार उरज करि उरे। चरणं लेल रतननुपुरे ॥८॥ 
पिलहि चलद्रते वामपद घात । नाचत रति्षति ुलधनु हात ॥9 ०॥ 
हर हम सचकित आ्रादरं कैल ! अवनत ररि कोर पर लेल ॥१२॥ 
सेतु सरस परश जव भेल] मानक गर्व रसातल गेल ॥५४॥ 
न्ता पक्षि रहल हम धन्द्‌ | वि्यापति कट भाद्भल दन्द ॥१६॥ 


न @ "= 


सखी 1 


५३६ 
यरनागर साज नागशै वेरा । 
मुकुट उतारि सीति सेडारल वेणी विरचित केला # २॥ 
चन्दन धोड्‌ सिन्दुर भाले रज्ञद्‌ लोचने श्रञ्लन श्रद्धा । 
कुण्डल खोलि कशल पटिरल भरि तनु केदार द्धा ॥ ४ ! 
येदार खचित इतेश्वरी पदिरल चरि कनक करकञ्ञ । 
चरण कमल पार यावक्र रजन ता पर मञ्जीर गज्ञे ॥ ६ ॥ 
केयिली प्राम कदम्ब कुसूम भरि भारस्भने कुच श्रामा ! 
प्ररणम्बर व्र इगि पटिरल वक्र विलोकन दभा ॥ ८ ॥ 


२७ ० 


विद्यापति । 


धि परिवादिनी श्याम सुमिलने इम अनुकूल पयान । 


पिलहि वाम चरण तुन्ति मोहन स्त्रीयागति लच्छन माने ॥१०॥ 


ज ©) 


राधा। 
५२३७ 


सजनि की कष कोतुक श्रोर । 

श्रलखिते हाथ हाय मोर सरवस मान रतन गेग्रो चोर ॥१२॥ 
ए नव यवनी नवीन विदेशिनी श्रान्नो फुकारदइ राधा ॥१४॥ 
सुनद्ते श्याम हरसि चिते श्राञ्रोल उढि धनी आद्र केल । 
वाह पकडि निज च्मासने वैसायल कत केत हराषित भेल ॥१६॥ 
तहि जाच्रोत वीणा सुमाघुरी रिफ देयल मणिमाल । 

एसे वजा्रोत हमारे यन्तिया मोहन यन्त्र रसाल ॥१८॥ 

सुर अरपसरी किये नागकुमारी तुद सरूप कटवि तुह मोय । 
भ्राजक दिवस सफल करि मानलो दुल्लम दरशन तोय ॥२ ०॥ 
नामगाम कह कूल अवलम्बन नजे आगमन किये काजा । 
सुखमयी नाम मधुरापुर यदुकुल गुणीजने पीड्‌ राजा ॥२२॥ 
धनी कटे तुया गुणो रिषि भरसन्न भेल मागहं मानस जोय । 
मनोरय क्म याचि यदि सुन्दरि मान रतन देह मोय ॥२४॥ 
हासि सुख मोडि पीठ दद्‌ यैठल कानु कयल धनी कोर । 

इंटल मान वाटृल कत कौतुक भुपति के कर शरोर ॥२६॥ 
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विचापति। 


राधा । 
१६३८ 

सजनि की कब कौतुकं ओर । 
श्रलसखि ते हाथ हाय मोर सरवस मान रतन गेश्रो चोर ॥२॥ 
प्रवनत वयने जव हम वद्सल विगलित कुन्त भार । 
उर श्रम्बर ससरि सूत चरण धरि गधथेय मोतिम हार ॥४॥ 
लहु लहु पद कारि नप्र परिहरि कैते ्राप्रोल सेह टीट । 
शिर सपयि दद्र सखिगणे निषेधद्‌ नुकि रहत ममु पीट ॥६॥ 
श्रगमदचन्द्‌ ने मन मेल च्ल हैरइते बद्धम गीम । 
चिबुक चिकुरे धरि मुख समुखे कारे चुम्वय वयनक सीम ॥प८] 
घन धन चुम्बन ढ़ परिरम्भन रहल दिये हिये लागि । 
कविशेखर कह मदन सूति रह चमकि उठय जनु जागि ॥१०॥ 


~~~ © ----> 


राधा 1 

५३६ 
सह॑ श्पन॒ भवन्‌ गेल । सुवदनि चित चमक भेल ॥ २ ॥ 
नासा परशि रहल धन्द । ईषत हसय वयन चन्द ॥ ४॥ 
सखिहे अ्रपर्व वर॒ कान । कहा गेल मरु सेहन मान ॥ ६ ॥ 
जे किट कहल रसिक राज । कदिते अवह वासिय लाज ॥ = ॥ 
वियापति कह सन कान । दास गोविन्द रसं भान ॥१०॥ 


ज © भ 


२७१ 
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९७२ विघाप्तिं । 





राधा । 

५४० 
धिक चरियकरजे प्रिय पर कोप! कुल कामिनि जन प्रमकं लोप ॥ २॥ 
भल जन मह्‌ हौ अपजस स्यात । प्रियतम मन्त दोयव कात ॥ ४॥ 
एकसरि तारा केनो न देख । चटृलि श्राकाश अमङ्गल लेख ॥ ६॥ 
अपने सुख हरि करि जनु मान । काथिवर विदार्पति एह भान ॥ ८। 


[वि = 1 


माधव । 
५४१ 


छसुमवान विलास कानन केत सुन्दर रेह । 

निविल नीरद रुचिर दरसएु ररणा जनि निज देहं ॥२॥ 
आज देखु गजराजगति वरजुवति त्रिभुवन सार । 

जनि काम देवक बिजय वल्ली बिहलि विहि संसार ॥९॥ 
सरद ससधरे सरिस सुन्दर वदन लोचन लोल । 

बिमल कचन कमल चदि जनि खलु खञ्जन जोल ॥६॥ 
भधर पल्लव नव मनोहर दस्रन दालिम जोति । 

जनि विमल विदुमदल सुधारसं सचि धर गजमोति ॥८॥ 
सत्त कोकिल वेनु वीनानाद तिमुबन श्गत्त 1 

मधुर हासे पसाहि ्ानलि करए वचन विलास ॥9 ०॥ 
भमर भूर सम पयोधर महष मोतिम हार । 

जमि हेम निम्मित सभमुसेखर गङ्ग निम्मल धार ॥१२॥ 
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पियापति 1 २७३ 





करम कोमल कर सुयोभित जडघ जुच्र आरम्भ । 
मदन मह्न वे्राम कारन गढ़ल ह॒टक थस्भ ॥१४॥ 
सुक्वि एहौ कण्ठहारे गाग्रोल रूप सकल सरूप । 
देवि लछिमा कन्त जानु राज सिवतिंह भूप ॥१६॥ 
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सखी 1 
५७२ 

कुन्दं भमर सङ्गम सम्भापन नयने जगात्राव अनङ्गे । 
राशा दषए्‌ श्रनुराग वट्ा्रोव भद्धिम श्रद्ध विभङ्ग ॥ २। 
सुन्दरि हे उपदेश धरिए धरि सनु सुनु सुललित वानी 1 
नागरिपन कुं कह्वा चाह कटलहु वुफए सयानी ॥४ । 
केक्रिल कूजित कणठ वैसाग्रोव अनुरज्नव रितुराज । 
मधुर हास मुख मणडल मणडव धड़ एके तेजव लाज ॥ ६ ॥ 
कैतव कए कातरता दरस गाढ ्रालिद्धन दाने । 
कोप कटरए परवोधल मानव धघडि एक न करव माने ॥ = ॥ 
सम पसेवनि सह तनु द्रसब मुकुलित लोचन देरी । 
नसे हनि पिमा मानिठाम च्ोडान्नोव सुरत वटाच्रोच केली ॥ १० ॥ 
जल मनमथ पुन जे ज्जुफाएव वोलि चन परचारी । 
गेल भाव ञे पनु पलटावए सेहे कलामति नारी ॥ १२ ॥ 
रस सिङ्गार सरस कवि गान्राल बुकणए सकल रसमन्ता । 
राजां रिवसिह्‌ रूपनरायन लिमा देषिक वन्ता ॥ १४ ॥ 


~~~ ० ~~ 
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8 व्रियापति । 


सखी । 

५४३ 
सुन्दरि च्छल सालिगण सद्ग । चञ्चल विघटय किनि यद्घ  २॥ 
अवनतवयनि वसन नहि रहैरि । धनि भु वलि फाप कत वेरि ॥ ४॥ 
अतनु पासे दृद कएु दए श्रम्बु | केये काम जनि योधल रम्भ | ६॥ 
विहि विधुमडल मुख शशे यानि ! तलि तलये द्यम श्ननुमानि ॥ ८॥ 
आनन गुन गरव नत भेल | चोद चमक तहि अम्बर गेल ॥१०॥ 
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सखी । 

५४४ 
राधा बदन निरसि रह कान 1 भावे भरल अङ्ग धरल धियान ॥२॥ 
राहि बुल तसु मरमक योल ! वाहु पसारि कान्ह कर कोर ॥9॥ 
अधर पुधारस पुनु पनु पीव । सखीगण॒ हरते आवन जीव ॥६॥ 


==---१ ९. 
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सखी । 

५४५ 
शे चख क श्रतुलन नाम । जसु परसादे जितलि जग काम ॥२॥ 
० सुर तल देल । अपन पराभव श्रपनहि भेल \४॥ 
= (४ बधते लाख 1 हेरि श्रवस मेलि त्रपन कंटाख ॥६॥ 
यन से नहि जान । लाहकार किष चिन्द्य॒द्ूपान ॥२॥ 


~ © ~~~ 


विदयापति २७्‌ 


४६ 
देव॒ श्रराधने चलतु गोरी! सद्धहि सम वय नवीन किशोरी ॥ २॥ 
चन्दन ककम अर फुल माल । लेत्रल वहु उपहार रसाल ॥ £ ॥ 
चलु व्र नागरि सद्व माह । सचकिंत नयने दिक दश चाह ॥ ९ ॥ 
एेसन समय निविड वन माज । भिलल एकल विदगध राज ॥ ८ ॥ 
हेरि सुवदनि भ्रति चमकरित मेलि । कहं कविशेखर दुह जन मेलि ॥१०॥ 
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सखी । 

५४७ 
राधा माधव सुमधुर केलि । दुदु स्पे दुद्र जन निमगन मेलि ॥ २ ॥ 
उलसित विनोद्‌ नागरवर कान । कह श्चमिय वानी हसित वयान ॥ ४ ॥ 
सुन्दरि की क्य तोहर वखान । श्रये जितल तुह इह पचवान ॥ ६ ॥ 
गरुय कमान नयान कोने एक । रर एकं दैपत हास परतेक ॥ ८ ॥ 
करहि गुकुसुम ताहि एक रोड । कुश्चित केश दरदो एक सोद ॥१०॥ 
शर्गहि जङ्ग किरणा कत भेल । हरि पराभव भै चलि गेल ॥१२॥ 
कह कविशेखर की कटव कान । लाख वयाने नदि होत परमान ॥१४॥ 
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सखी । 
१४८ 
इह गुल दैरइते दहु भेल धन्द । राही कहं 
चित्त पृतली जनि रह दुह देह । न जानिय 


ह तमाल माधव कहु चन्द २1 
य॒ प्रेम केहन प्र नेह ॥ ४ 


॥ 
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२७६ वियापति । 


क 


ए ससि देख देख दुहुक विचार 1 ठामाहि कोड लख नहि पार ॥ ६॥ 
धनि कहं काननमय देलिय इयाम । से क्रिये ुनव समं परिणाम ॥ ८॥ 
चउकि चउकि देखि नागर कान । प्रति तरुतले दैख राही समान ॥१५॥ 
दोहे दोहा यवहु निचय कय जान । दुहुक हदय पसल पचवान ॥१५। 


=~~~-~ 0 ------~ 


सखी । 
५४६ 


दुह श्समय तनु गुने नहि शरोर । लागल दु्हैक न भोग जोर ॥ २॥ 
छे नहि कयल कतं परकार । दुह जन भेद करय नहि पार ॥ ४॥ 
ज खल सकल महीतल गेह । खीर नीर सम न हेरेल नेह ॥ ६॥ 
जव कोड्‌ योरे ्रानल सुख श्रानि । खीर दणड देह निरसत पानि ॥ *॥ 
तवहं सीर उमड़ पड़ तापे । बिरहवियोग भाग देद भंपि ॥१५॥ 
जव कोड्‌ पानि श्रानि ताहि देल । विरहवियोग॒तवहि दूर गेल ॥१२॥ 
मनद वियापति एन सुह । राधा माधव देसन॒ नेह ॥१५। 


सखी । 

५५० 
राधा वदन दरि कानु आनन्द 1 जलधि च्छल जते देरदते चन्द ॥ ९ । 
कह मनोरथ कोदालक भरि । राधा कान कुसुम शर समरि ॥ ४॥ 
अलक परल ततु हदये हलास । नयन हुलादुलि लह लहुं हसि ॥ ६। 
द अरति विदगध अनवधि नेहा । रस आरे विसरि निज वहा ॥ इ 


विदययापति । २७७ 


^-^ 


हार टुटल परिरम्मन केलि } सगमद्‌ कुङ्कुम पार्मल गेलि ॥१०] 
निरसि श्रधर मधु पिव मातोयार । भुलिल भमर कुसुम अनिवार ।॥१२॥ 











© 


सखी । 


५५१ 
रही अव हरल हरि मख शरोर । तैखने छल छल लोचन जोर ॥ २ ॥ 
अवह कहलद्वि लहु लहु वात । तवहु कथल धनि अवनत मात ॥ ४ ॥ 
जव हरि धरलद्नि भ्रश्लल पाञ्च । तैखने ठर ठर तनु परकाञ्च ॥ ६॥ 
जव पहु परल कञ्चुक सद्ग । तैखने पुलके परल सव श्रद् ॥ ८ ॥ 
पूरल मनोरथ मदन उदेस । कह कविरेखर पिरीति विरस ॥9 ०॥ 


"~~~ © --~-- 





राधा। 

५५२ 
कि पुदसि हे सखि कानु गुन नेहा । एकि परान विदि गदृल भिन देहा ॥२॥ 
किल ञे किनि पु कत वेरि । कत॒सुख पावय ममुः मुख ॒रैरे ॥४॥ 
बिनु ममु दरदो परे नदि जीव । मो विनु पियासे पानि नहि षीव ॥६॥ 
पुनकं ग्रालसे जदि पलटि होड पाम । मान॒ भये माघव उटय तरात्त ॥८॥ 
उर विन सेज परद्ा नहि पाद्‌ } चिवहि विन ताग्बुल नहि खा ॥१०॥ 
प्रान सने कनी न सह परान ! मान सम्भासने हरय गेयान ॥१२॥ 
कद काथिर्न सुन वरनारि । सोहर प्रेम धने लुवुध सुरारि ॥१४॥ 
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२७८ विदयापति । 








राधा । 


५९५३ 
हम अवला सखि किये गुन जान । से रसमय तनु रसिक सुजान ॥ २॥ 
कतहु जतने मेरे केरे वद्ृसाद्‌ । बेधिल वेनि से कवरि खपतादई्‌ ॥ ४। 
कञ्चुक देल दिय पर मोर । परशि पयोधर भे गेल भोर॥६॥ 
कणठे पहिरात्रोल मनिमय हार । शद्ग विलेपल कुङ्कुम मार ॥ ८। 
वसन पिराग्रोल कय कत छन्द । कि्धिनि जालहि नीवि निवन्ध ॥१०॥ 
निज कर पल्लवे मरु मुख माज । नयनहि कयल सुकाजर साज ॥१२॥ 
श्रलका तिलक दय चोरि निहारि ! कह कविरोखर जत्र वलिहरि ॥१४॥ 

न 

राधा) 

५५४ 
अरलखिते गोप श्माएल चलि गेल । ससरि खसल चिर समरि न गेल ॥ २॥ 
आध वदन तलि देखल मोर । चान अ्रएुठ कय चलल चकोर ॥ ४॥ 
काह मोहि देखलिहु मेर्लोहु लजाए । तखनुक लाज अवह नहिं जाए ॥ ९ ॥ 
आहु अधिक सकोचित श्रद्ध | मोलल म्नाल दोगुन भेल भङ्ग ॥ ८॥ 
चन्दने लेपित तनु रह सोए 1 विरहक कसमसि निन्द नदि रोय ॥१०॥ 
रसके तन्त बुभ जदि कयो । भाव मनए ॒श्रभिनव जघ्रदेतरो ॥१२९॥ 


© न 
राधा । 
५५ 
ध आग्रोल अलसिते गेल । न परल मनोरथ वेकत न मेल ॥ २॥ 
जागत {1 (8 
जगल भल बिहान । चरन नखर हरे ्ान वयान ॥ ४॥ 








वियापति | २१७६ 





~~~ ^^ ^^ ^ ^^ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


हरं होरे की कुव कुलवति रोद । अङ्गने कन्तु चरन चिह्न सेइ ॥ ६ ॥ 
गुरुजन भय तव क्ेषदूते चाद । विरीति विदेष लेषद न पाद्‌॥८॥ 
-सथ्रम भेल मन भम अनिवरि । से उर भादल नयनक वारि॥१०॥ 
{जि पये राति चलल रति चोर! से पथे मनोरथ, गेलहि मोर॥१२॥ 
ह रहल जनि सुध प्रि । कह कविदेखर प्रेम विचारि ॥१४॥ 
© 


राधा) 


५५६ 
कै क्व है सखि तोहर समाज । क्ते कहिन लागय लाज ॥ २ ॥ 
पति शुमान्राल हम अगेयान ! अलसिते गरा्राल नागर कान ॥ ४ ॥ 
न पयोधरे देलाश्ि हात । तेरिते नुकाञ्नाल देह विगात ॥ ६ ॥ 
तयि श्रधर रस पिव मोर । जागल मनमथ वान्धल चोर ॥ ८॥ 
पर॒ थर कपिय केरे मगोरि। तच हम हुटल निन्द विभेरि ॥१०॥ 
करलि कोप जानि से वर कात ।जे कि कहल मेहि सेइ से स॒जान॥ १ २॥ 
परिम्मन वरे मुदल मेषि । ताहे भै गेल कविशेखर सासि ॥१२॥ 
( 
राधा । 
५५७ ५ 
फानन कान्ह कान हुम सुनल भद गेल मानक शरान 1 
देरदत श्कररिषु मोहि हरलनि कि क्व ताक गेयाने ॥२॥ 
चानन चान्‌ आङ्ग टम लेपलि तड बाटल अति दापि 1 ४ 
भध्रक लोम सेद्‌ विपधर ससरल धरर चाट केरि सार ॥ 











२८० वियापति 


५ न ^ ^-^ न ५ 


भनि वियापति दुहुक मुदित मन मधुकर लोभित केलि । 
सह्‌ सहति कत कोमल कामिनी जामिनी जीव दय गेलि ॥ ६॥ 
© 
राधा । 
५१५८ 
फुल एक फुलवारे लाग्नोल सुरारि । जतन पटग्मोलनि सुवचन वारि ॥ \ 
चोदिश वेधलनि शीलकि आरि 1 जीव अवलस्बन करु अवधारि ॥ ४ 
तथ फएलल फुल अभिनव पेम । जसु मूल लह्य न जाखहु हेम ॥ ६ 
अति भ्रपरर फुल परिनत भेल । दुद्‌ जीव श्रद्धल एक मए गेल ॥ ८ 
पिशुन कीट नहि लागल ताहि । साहस फल देल विहि देल निरवादि ॥१ ० 
वियापति कह सुन्दर सह । करि यतन फलमत हो जह ॥११ 


न © 








राधा 1 

६. 
सखि हे से सव किते लाज । जे करे रसिक राज ॥ २ ॥ 
अल्गिना च्ाग्रोल सेह । हम चलो गेह ॥ ९ ॥ 
अधर्‌ भराचर ओर । फुयल कवरी मोर ॥ ६॥ 
टीट नागर चोर । पाश्रोल हेम कटोर ॥ ८ ॥ 
रिते धायोल ताय । तोडल नखकं धाय ॥१०॥ 
चकोरे चपल रद्‌ । पड़ल म्रेमेर फोदि ॥१२ 
कवि षियापति भान । पूरल दुक काम ॥१४॥ 


~---- © 





वियापति"। (र 





समुखे न जाय सघन लनशोयास 1 किए किरन भेल दशन्‌ विकाश ।॥१२॥ 
जागल सादा चलत तव कान्‌ | न पूरल त्रा विद्यापति भान ॥१४॥ 
~ “9 * ~+ 


राधा । 


€ ५६१ 
कि कव रे सखि म्राजुक र । सपने हि तलु कुयुरुख सङ्क ॥ २ ॥ 
वड ॒सुपुरुख वलि श्राम्रोलु घाट । शति रहलु मुखे गरेचर पाद ॥ ४ ॥ 
कचिलि खोलि श्रालिङ्घन देल । मोहे जगायल तेंहि निद गेल ॥ ६ ॥ 
दै विहि हे विहि बड़ दुख देल ! से दुख रे ससि ्र्वहना गेल ॥ ८ ॥ 
मनद ॒विदयापति इह रस धन्द्‌ ! भेक कि जने कुसुम मकरस्द ॥१ ०॥ 
"9, ~~. 
राधा 1 
६६ 
द्रशने लोचन दीघर धाव । दिनमनि तेजि कमल जनि जाव ॥ २॥ 
कुसुदिनि चान्द मिलन सहवास । कटे नुकाविन्म मदन विकादा ॥ ४ ॥ 
सजनि साधव देखल माज । महिमा च्छडि पल्लाएल लाज ॥ ६ ॥ 
मीवी ससरि भूमि पड़ गेलि । देह॒ नुकाविय देहक रेलि ॥ ८ ॥ 
श्रपने हदय बुमावए्‌ मान । एकसर सव दिस देखिय काह ।१ ०॥ 
५० 
राधा । 
५६७ 
जखने जाइ सयन पासे ! मुख परेखषए्‌ द्रसि हासे ॥ २॥ 
तने. उपञ्चु॒एटन भाने । जगत भरल दुसुम वाने ॥ ४ ॥ 








२८१ वियापति ! 








ताहे येकत भेल सकृल रारीर । तहि उपनीत समुखे यदुबीर ॥ ६। 
विपुल नितम्ब अति येकत भेल । पालटि तापर कुन्तल देल ॥। 
उरज उपर यव देयल दीट । उर मेरि वैठलु हरि करि ¶2 ॥१५ 
हालि सुख मेाडये टीठ मधा तनु तनु पिते कोपन न जाद्‌ ॥११ 


वियाति के तहु अगेयानी । पून काहे पलटि न॒ पेठालि पान ॥१४ 





© 





राधा । 

५६३ 
ए सखि ए ससखि कि कव हाम } पिया मोर विदगध बिहि मोरे वाम ॥१ 
कत सुखे आा्नोल पिया ममुः लागि । दारुण शाशा रहल तदि जाग ॥४ 
धरे मोर शरेधियार कि कह सखि । पारे लागल पिया किदं न देति ॥4 
चित मोर धस धस करते न पाड । ए वड मन दुख रहं चिर्याई ॥८ 
वि्यापति कह तंह अ्रगोयानि । पिया हिया करि काहे फेरि घयानि ॥१‹ 


=---- © ~~~ 


राधा । 

५६४ 
शाश्च घुमायत केरे अ्रगोर ! तहि यनि ठट पिठ रह चोर ॥ 
क्त कर आखर कव वुमाद्‌ । ्राज्जक चातुरि रहब कि ज्र ॥ ४ ॥ 
नदि कर श्रारति ए प्रनुध नाह्‌ । व नहि होएत वचन निरवाहं ॥ ६। 
पीट आलिद्धने कत सुख पाव । पानिक पियास हुये कियि जाव ॥ ८ । 
त्त मुख मेरि रधर रस सेल ! कत निसवद कए कुचे करर देल ॥१०॥ 


२॥ 


विचापति्‌ ५ 


: सुले न जाय सथन निशोयास । किए किरन मेल दशन विकारा ॥१२॥ 
जागल शाश्च चलत त्व कान | न परल आदय वियापत्ति भान ॥१४॥ 
~---~- ५३.~-~-~ 


राधा) 


५६५ 
कि क्व र ससि लुक र । सपने हि दुत लस सद्ग ॥ २ ॥ 
वेड ॒सूपुरुख वलि श्राच्नोलु धा । शुति रहल मुखे चिर भेपाटू ॥ ४ ॥ 
कोचानि खोलि आलिङ्गन देल ¦ सोहे जगायल तेहि निद गेल ॥ ६ ॥ 
हे विहि हे विहि बडु दुख देल | से दुख रे ससि गर्व ना गेल ॥ ८ ॥ 
सनद्‌ विपति इहे रस धन्द । भेक किं जने कुपुम मकरन्द ॥१०॥ 
~~ ०‡-- 
राधा) 
१५५६६ 
दर्शने लोचन दीषर धाव । दिनमनि तोजे कमल जनि जाव ॥ २ ॥ 
ऊुसुदिनि चान्द मिलन सहवास { कटे नुकाविच् मदन धिका ॥ ४ ॥ 
सजनि माधव देखल ग्रा । महिमा छाडि पलाएल लाज ॥ ६॥ 
नीवी ससरि भूमि पड़ गेलि । देह॒सुकावि् देहक सेलि ॥ = ॥ 
अपने हदय युकावए आन ] एकर स॒ दिस देखियं काह ॥१ ०॥ 
3 
राधा । 
७ 
अखने जाद्‌ सयन पासे ( प्रेखदए दरि हसे ॥ २॥ 


तसने- उपञ्च . एन भाने । जमत भरल दुम वार ॥ ४॥ 


ण 


र प 
2८४ वियापति 1 
कक क, ^ [व [त ५ 


की ससि कहव केलि विलासे । निज च्रनादरति पिदा हुलाते ॥ ६॥ 
नीचि विषटद गहए हरे ! सीमा लोधए सन विकरि ॥ ८॥ 
सिनेह जाल वढावए जीवि । सङ्कहि सुधा अधर पिव ॥१०॥ 
हरसि हदथ गहए॒ चीरे ! परसे अवस कर सरीरे ॥१२॥ 
तखने उपज्ञ अदसन साधे । न पित्र समतन दित्र बाधे ॥१४॥ 
भने विद्यापति नो हे सयानी । अमिज मिल नागरि वानी ॥१६॥ 





© 
राधा । 
अ 
पिलहि चरि आएल पास । आङ्कहि आद्ध॒सुकाव तरा ॥ २॥ 
वा्हरि भेले देखिश्र॒देह ! जेसन॒ सिनी चान्दक रेह ॥ ४ । 
साजनि की कहब पुरुष काज । कोसल करते तद्वि नहि लाज ॥ ६। 
एहि तह पाप ्रधिक यिक नारि । जे न गनए पर पुरुषक शारि ॥ ५। 
खन एक रङ्ग सङ्घ सब भाति । से से करत जकर जे जाति ॥१०। 
मनद वि्ापति न कर विराम । ्रवसर पाए पुर तुत काम ॥१९। 
०. 
राधा 1 
५६६. 
ए धनि रद्धिनि कि क्ब तोय । आक कौतुक कहल न दीय ॥ ९ | 
एकालि सुतल छलि कुसुम शयान । दोसर मनम करे फुलवान ॥ ४ 
नूर छु मनु तोल कान । कौतुके मूदि हम रहल नयान ॥ ६ 
जनोल काहु वैसल मुः पाया । पास मोड़ हम लकाञ्नोल हास ॥ ^ 











विधापतति ! २८१ 





कुन्तल कुसुम दाम॒ हरि लेल । वरहा माल पुनि मोहि देल ॥9 ०॥ 
नासा मेततिम गीमक हार । जतने उतारल कत परकार ॥१२॥ 
कञ्चुकं ॒पुगद्रते पहु भेल भोर । जागल मनमथ वान्धल चोर ॥१४॥ 
मनद वियापति एहु रस मान । तुहु रसिका पहु रसिक सुजान ॥१६॥ 


~, 


सखी । 

५७० 
हरि धर हार चेडकि पर राधा । आराध माधव कर गिम रह चधा ॥२॥ 
कपट कोपे धनि दिठि धर फेरी । हरि हसि रहल वदन विधु हैरी ॥ ४ ॥ 
मधुरिम हास शुत नहि भेला । तखने सुमुखि मुख चुम्बन देला ॥ ६ ॥ 
करे धर कुच ग्रकरुल मेलि नारी । निरखि अधर मघु पिवएु सुरारी ॥ ८ ॥ 
चिकुरे चमरे कर कुसुमक धारा । पिधिकहु तम जनि वम नव तारा ॥9०॥ 
विद्यापति कहं सुन्दर वानी । हरि हसि मिललि राधिका रानी ॥१२॥ 


भ~ 0 ९" 








राधा । 

५७१ 
परिलदि परसए वरे कुचकुम्म । श्रधर पिवएके कर आरम्भ ॥ ९ ॥ 
तनुक मदन पुलक भरि पूज । नीीवन्ध विलु फले एन ॥ ४ ॥ 
ए सखी लाज कय की तोटि । काक कया दह जलु मोदि ॥ ९ ॥ 
धम्मिल भार हार अरुफाव । धीन पयोधर नल खत लाव ॥ = ॥ 
वाहु वलय रकम भरे भाङ्ग । अपन यदिति महि छ्रपना श्राङ्ग 1१9०1 


---- ¢ -~ 


२८४ वियापति † 


५ ८ ~ ^ ~ न~~ ~ ० ~ न १ शन ~ 


की ससि कव केलि विलासे ! नि च्रनाति पिदा हले ॥ ६॥ 
नीवि विघटए गहे ह्रे । सीमा लघु मन विकारे ॥ ८॥ 
सिनेह॒ जाल व्ावएु जीवि । सद्भि युधा अधर शि ॥१०॥ 
हरसि इदय गहए चीरे  परसे ग्रवस कर॒ सरीरे ॥१२॥ 
तखने उपजु रसन साधे । न दिर समतन दिर वाधे ॥१४॥ 
भने विद्यापति प्रो हे सयानी । अमिञ मिमल नागरि वानी ॥१६॥ 


© 
राधा) 
५६८ । , 
पदिलदि चोरि आएल पास । आङ्कहि आङ्ग ॒नुकाव तेरा ॥ ९ ॥ 
वारि भेले देखि देह । जसन सिनी चान्दक रेह ॥४॥ 
साजनि की कट पुष काज । कौसल करदते तदि नदि लाज ॥ ५ ॥ 
एहि तह पाप च्रधिक यिक नारि । जे न गनए्‌ पर ॒पुरुपक गारि ॥ < ॥ 
खन एक रद्ध सङ्ग सब भाति । से से करत जकर जे जाति ॥१ ॥ 
भन्‌ विद्यापि न कर विराम } चवसर पाए पुर तुत्र काम ॥१ ९॥ 


== ५" 











6~---~~ 
राधा । 
१६६ 
ह र रङ्गिनि किं कच तोय । च्रा्ुक कौतुक कहल न होय ॥ ९ ॥ 
र उतल छलि कुसुम शयान । दोसर नमथ करे फुलवान ॥ ४ ॥ 
अ त 4 कान । कौतुके मूदि हम रहल नयानं । ६ ॥ 
(स काह वैसल मस पादा ! पास, मोडि हम लुकाश्नोल हास ॥ < || 


विधापति } २८५ 


(2 ना 
कुन्तल कुसुम दाम॒हरि लेल । वरहा माल पुनाहै मोहि देल ॥१ ०॥ 
नासा मतिम गीमक हार । जतने उतारल कत परकार ॥१२॥ 
कञ्चुक फुगइते पटु भेल भोर । जागल मनमथ वान्धल चोर ॥१४॥ 
मनद वियापति एहु रस भान 1 तुहु रसिका पटु रसिक सुजान ॥१६॥ 
सखी । 
५७० 
हरि धर हार चेडाकि पर राधा । श्राध माधव कर गिम रहु चधा ॥ २॥ 
कपट कोपं धनि दिदि धर फेरी । हरि हसि रहल वदन विधुं हेरी ॥ ४ ॥ 
मधुरिम हास गुपुत नहि मेला । तखने सुमुखि सुख चुम्बन देला ॥ ५॥ 
करे धस कुच ग्राकुल भेलि नारी । निरखि श्रधर मधु पिव सुरारी ॥ ८ ॥ 
चिकुरे चमरे कर कुसुमक धारा । पिविकहु तम जनि वम नवं ताया ॥१०॥ 
विदयापति कह सुन्दर वानी ! हरि हसि मिलि राधिका रानी ॥१२॥ 


[ण 











राधा । 
५७१ 


पिलहि परसए करे कुचकुस्म 1 अधर िवएके कर श्रारम्भ ॥ २ ॥ 
तखनुक मदन पुलके भरि पूज । नीवीवन्ध वितु फोएले पूज ॥ ४ ॥ 
ए सखी लाजे कद्व की तोदि । क्न कथा पुच्छ जनु मोहि ॥ ६ ॥ 


धस्मिल भार हार अ्रखकराव । पीन पयोधर नख खत लाव ॥ < ॥ 
वाहु वलय मकम मरे भाङ्ग ' श्मपन श्र दति महि प्रपना भ्रद्ग ॥|१ ०॥ 
„~~~ २४ -----~ 


९८६ वियोपति 1 


^ ^~ ^^ ~न ^~ ~~~ 





राधा 1 

५७) 
पिलहि सरस पयोधर कुम्भ 1 ्रारति कत न करए परिरम्भ ॥ २॥ 
श्रधर सुधारस दस्सए लोभ । राङ्क हाय रतन नहि सोम ॥४॥ 
सजनि कि कहुब कहते लाज 1 काहुक आति पललुहं अज ॥ ६॥ 
नीधे ससरि कतए दहु गेलि । पनाह आग अनादृति मेलि ॥ < ॥ 
करतल तले धरिग्न कुच भोए ! पडले ततिति कापि नाहि होए ॥9 ०॥ 
भनइ वियापति न कर सन्देह । मधुतहं सुन्दरि मधुर सिनेहं ॥१२॥. 





००९ 





सखी । 


५५७३ 


सघने ्रालिङ्कन कर कत छन्द । जनि घन दामिनि लागल दन्द ॥ ॥ 
वदने बदन धरु भनमथ फन्द | किये एक ठामे वान्धल युगल चन्द्‌ ॥ ४ ॥ 
घेरि रहल कच तिमिर विथार । जनि रण॒ जीत उदय परार ॥ ६॥ 
रागी अधर उरज अति ` चरड ! लागल ए वदन खण्डन दणड ॥ ८ ॥ 
मदन महोदये उछ्छल दिलोर । जनि निधि युगल करत फकमोर ॥१ ° 
श्रम जले पूरिति दुह भेल एक । जनि रतिमद्गल जय अभितेक ॥१ २॥ 
कुच पर ॒विद्गध पानि विराज | कनक कलसे जनि किदालय साज ॥१४॥ 
सव॒ कानन भरि परिमल भान । अलिकुल टु जन गुनगान ॥१ ६॥ 


~+ 9 





न ~~~ ^~ ~~ ~ + ~~ -- 


विय्ापति 1 २८७ 





राधा । 
१५७४ 


पालङ्के शयन धूमे श्रचेतन 
दीघल वह्‌य शतस 1 

दीप कर लद लुवुध माधव याग्रोल हमर पास ॥२॥ 
सखि है कहुसे एेसन टीट । 

ह्ये परश रथिक लालसे 
विपम तक्र दीठे ॥४॥ 

जागव डरे लहु लहु करे 
बसन कयल दूरे । 

कनक गागरि वेकत निहारि 
निज सनोरथ पूर ॥६॥ 

दीपक छ्टाय मटिते जागल 
भरे कलो चोर । 

उरे चोर पासे श्रन्धरि पदसल 
से मोरे कयल कोर ॥८॥ 

हासिक रभते योपि भुजाय 
विलस यधिक सुख । 

चस्पति पतिं वेकत कटय 

। चारकं निलज मुख 1१०॥ 


-* ^ 


प्य वियापति } 


८ नन ^-^ ~~~ 





^~ ~~ "~^ ~^ 


राधा) 
५७) 
पहिलहि सरस पयोधर कुस्म ! आरति कत न॒ करए परिरम्भ ॥२॥ 
श्रधर सुधारसं दरसए लोभ 1 राङ्कक हाय रतन नहि सेम ॥४॥ 
सजनि कि कहव क्ते लाज । काहुक आइति पललुह ज ॥ ९ ॥ 
नीषि ससरि कतए दहु गेलि । अपनाहु गर्ग ्रनाइति मेलि ॥ ८॥ 
करतल तले धरिश्र कुच गोएु 1 पडले तकित ऋापि नहि होए ॥१०॥ 
भनद विचापति न कर सन्देह । मधुतह्‌ सुन्दरि मधुर॒पिनेद ॥१२॥ 


~----;6१---- 


सखी । 

५७द्‌ 
सघने ब्रालिद्खन कर कत छन्द । जनि घन दामिनि लागल दन्द ॥ ९ ॥ 
वने वदन धर सनमथ फन्द } किये एक ठाम वान्धल युगल चन्द ॥ ४ ॥ 
येरि रहल कच तिमिर विथार । जनि रण॒ ओत उदय पस्चार ॥ £ ॥ 
रागी श्रधर उरज अति ` चरड । लागल ए वदन खण्डन दण्ड ॥ ^ ॥ 
मदन महोदधि उल ॒दिलोर । जनि निधि युगल करत ककमोर ॥१ ०॥ 
श्रम जले पूरित दुह ओल एकं 1 जनि रतिमङ्गल जय अभितेक ॥१ २॥ 
कुच पर॑ बिदगध पानि विराज कनक कलसे जनि किन साज ॥१४॥ 
स॒ कानन भरि परिमल मान । श्रलिकुल दुह जन॒ गुनगान ॥° धी 





९9 + 





वियापति 
रषा ॥ि 
५७४ 
पालकः शयन घूमे चेतन 


दीघल बह्य शस | 
दीय कर लद लकुच माधव अ्ामरोल हमर पास ५२ 
सप दे कहते एेसन टीट 1 
ह्ये परे श्रथिक लालसे 
विषम तकर दीठ 181 
लहु, लहु करे 


मयः विद्यापति 1 


^^ ^^ ~ "~^ ~ "~~~ ------~-- ~~~ ~~--~---~---~ ~~~ ~~ १ ^ १ ११०५ 
५. 


राधा) 

१५७१ 
चुम्बने लुबुध मुख ॒श्रललित भास । धरल चान्द चकोरक पास ॥ २॥ 
प्रिय सुख र्भोपल कुन्तल भार | चान्द अगोरल धन श्रन्धियार ॥ ४॥ 
की कह्व हे सखि रजनिक काज । कामहि कामे लजायल लाज ॥ ६॥ 
सहञहि माधव नव नव प्रेम । हाथिक दण्ड जडात्रोल हेम ॥ ८ ॥ 
निविड आलिङ्गन विगलित सेद । इयाम अरु गौर रेख रहु मेद ॥१०॥ 


१५ 


27 





माधव । 

२७६ 
अपरुब रूपक धामा 1 तीनि भुवने जिनि विहि विहु रामा ॥ २॥ 
सीलक दितल सोभावे । जेहन रिय तेहन सावे ॥ ४॥ 
मयुर वचन मुख सीची । विहुस पसर जनि अमियक वीचि ॥ ६॥ 
देते हर परनि । परसन मने परिरम्भन दने ॥ ८॥ 
कि कह्ब रतिरद्ध रीती । निरवधि वटृलि वाट्‌ पिरीती ॥१०॥ 
वि्यापति कवि गवि । पुने गुनसत ग॒नमति धनि पावे ॥१२॥ 


*9,-~~ 





सखी । 

१७७ 
द्रि उरु रहल गहि ठाम | चरमे पाञ्रोल थल कमल उपाम ॥ २॥ 
सेद्‌ 


विन्यु परिपूरल देह । मोतिम॒फारलि सौदामिनि रेह ॥ ४॥ 


सङ्केत निकेत सुरागि निहारि । पनि अधीनि राके नहि नारि ॥ ६॥ 


वियापति । २८६ 


~-~---~~~~~~-~~--~~~~-~~------~~^ 








~~~ 


पुलकित भेल पयोधर गोर । दगध मदन शन परोकुर तोर ॥ ८ ॥ 
वजदूत वचने मेल स्वरभङ्ग ! कदली दल जर्को कोपय श्रद्ध ॥१०॥ 
वियापति कविवर एह माव । सकल अधिक भेल सनमथ भाव ॥१२॥ 


*© 








सखी 1 
५७८ 


कह कहं सुन्दरी रजनी विलास । कैसे नाह परल तुयं आश ॥ ₹ ॥ 

कतहु जतने विहि करि श्रनुमान । नायर नायी करल निरमान ॥ ४ ॥ 

अखिल मुवन माह्‌ तुह वर॒ नारि । सुपुरुष नाह तोहे भिलल मुरारि ॥ ६ ॥ 
(राधा का उत्तर) 

पियाकं पिरीति हम करद्‌ न पार ! लाख वयान विदि न देल हमार ॥ ८ ॥ 


करे धरि पिया मोर वैठाग्नोल कोर ! सुगन्धि चन्दने तनु लेपल मोर ॥9 ०॥ 


्रापन मालति माला हियसे उतारि । कणठे पहिरात्रोल्‌ जतने हमारि ॥१२॥ 
फुयल कवरी वान्धद्‌ श्राुपाम | तादे वेद्ल चम्पक दाम ॥१४॥ 
मधुर मधुर दिठी देर वयान । शरानन्द जले परिपूरल नयान ॥9६॥ 
भनड विपति इह॒ परसङ्ग । धनी मुलल कते रजनीक रङ्ग ॥१८॥ 


-~---.5,--~- 


राधा ॥ 
५७६ 


कनकं धराधर ओर पयोधर 
जागर श्यापल पानी 1 


11 


२६० वियाति | ` 





सेद सलिल विन्दु प्रल वदन इन्दु 

बजद्ते गद गदि वानी ॥२॥ 
कि आरे किं कहब कौतुके अजे । 

पलकित तनु सहि चरन चल नाहि 
हेरितिहि हरलनि लाज ॥४॥ 

हदय हदय दए पहु निरदए भए 
दिट़ परिरम्भन देला । 

ससर कसनि डोर हार टुटल मोर 
के जाने केहन मन भेला ॥६॥ | 

जखने विहसि वधु हेरि बदन विधु 
यल अधर मधु पाने । 

तखने भेलिर्हं सुधि कवि वि्यापति बुधि 
श्री शिवसिंह रस जने ॥८॥ 





‡०,--- 


राधा। 
८5८० 
सेभिक्‌ वेरा जमुनाक तीरा 
कदम्बेरि वन तरु तरा ॥१॥ 
अङ्कमि कानरा कि कहुव समरा 


सकि जमल सासि कुसुमसरा ॥२॥ 
मोहि भेटल काह । श्ननतए काहिनी कटहह्‌ जन्‌ ॥३॥ 


वियापति | २६१ 


उर चिर ह्री करे कच धरी 
यध्र पिवए मुख हिरी ॥९॥ 
पुनु पुनु भोरा परस कुच मोरा 
निधने पामरोल जनि कमय कटोरा ॥५॥ 
श्रे जुवती वुकि जुगुती 
दोसं मधुप मधुरपती ॥६॥ 
तेर अनुमाने व्रियापति भाने 


राए सिवतिह्‌ ज्लिमा देड्‌ रमाने ॥५॥ 


---- ०.--- 


सखी । 
५८१ 


कह कट्‌ सलि निकुञ्च मन्दिरे आजु फ हौयल धन्द । 
चपले मपल जनि जलधर नील उतपल चन्द ॥२॥ 
फणी मशिवर उगरे निरि भिखिनी आनत गेल 1 
सुमेर उषे सुरतरङ्गिनी केवल तरल भेल ॥४॥ 
किद्विनी कहन कर कलरव चृपुर ्रथक तद । 
सुकाम नटने तुरि जति कह एेसन सकल यहे ॥९॥ 
न कर मोपन निज परिजन इह वु ५ (क 
बि्यापति कृत द्पाय तारि के न जान इह 


.*@ =~~-~~ 





२६२ वियापतिः। 


“~----~------~ ~~ ~~ ~~~ 





~~~ 


राधा) 
१८२ 


श्राजु ममु सरम भरम रहु टूर  गरषन॒ मनोरथ से परिरं ॥ ९॥ 
कि कहूव हे सखि क्त हास } सव विपरीत भेल ्राजुक विलाप ॥ ४॥ 
जलधर उलटि पड़ल महीम । उयल चारु धराधर राज ॥ ६ ॥ 
मरकत दरपन हैरदइत हाम । उच नीच न वु पलों सेद ठाम ॥ ८॥ 
पुन अनुमानिये नागर कान । तकर वचने भेल समधान ॥१०॥ 
निवासे वास पन देयल सोड्‌ । लाजे रहौ हिये आनन गोद ॥१२॥ 
सोद रसिकवर केरे अ्रगोरि । रशरोचरे श्रमजल पोल मेरि ॥१४॥ 
खदु मदु विजदत घुमल हाम । भन विद्ापति रस अनुपम ॥१६॥ 


----*5-- ~ 


राधा। 
य्य । 
फ कहव ए ससि केलि विलासे ! विपरित सुरत नाह अभिलाते ॥ ९ ॥ 
छचजग॒ चार धराधर जानी । हदय परत ते पहं देल पानी ॥ ९। 
मातलि मनम दुर॒गेल ॒लाजे ! विरल किङ्किनि, कड्कन वाजे ॥ ६। 
भाम विन्दु सुल सुन्दर जती । कनक कमल जनि फारि लि मोती॥ ^ । 
र न पारि पिय सुख मासा । समुह॒निहारि दुह मने हासा ॥" क 
इ वि्यापति रसमय वानी । नागरि रम पिय अभनिमत जानी ॥१९। 





०0 





ब्ियापति ! २६३ 


प न त न न 


सखी । 

भ्त् 
कुल चिकुरे षेदल मुख सोभ । राहु करल सतिमएडल लोभ ॥ २ ॥ 
बड शपुर दुद्‌॒चेतन मेलि । विपरित रति कामिनि कर केलि ॥ ४ ॥ 
कुच विपरीत विलम्बित हार । कनक कलस वम दधक धार ॥ ६॥ 
पिम मुख सुमुखि चुम्ब तेजि श्नोज ! चान्द शअ्रधोमुख पिए सरोज ॥ २ ॥ 
विद्किनि रित नितम्विनि छाज । मदन महारय वाजन वाज ॥9 ०॥ 
षूनल चिक्र माल धर रद्ध । जनि जमुना मिलु गङ्ग तरङ्ग ॥१२॥ 
पदन सेहाग्रोन सरम जल विन्दु | मदने मोति लए पूजल इन्दु ॥१४॥ 
भन वि्ापति रसमय वानी । नागरी रम पिय स्रभिमत जानी ॥५६॥ 


भ 0 


माधव ¦ 
्र् 
विगलित चिकुर मिलित मुखमणडल चेदि बरेदल घनमाला । 
भणिमय कुरडल स्वने दलित भेल धमि तिलक वाहि गेला ॥२॥ 
सुन्दरं तुय मुख मद्वलदाता ! 
रति विपरीत समर यदि राखवि किं करव दरि हर धाता ॥५॥ 
विद्िनि किनि किनि क्न कन कन घन घन वषु यजे 1 
रतिरे मदन परामवर मानल जय जय डिम वजे ॥“ 
तिले एकुः जयन सवन एव करते दयन सैन 1 ^ 
यापति कवि श्नो रस गायत जामुन भिल्ल (4 


----:°.-- 


२६४ वियापति । 


न (~~~ ~~~ ~~ ~ ^ क 


राधा । 
५८६ 

सखि हे कि कह्व कं नहि पूरे । 
सपन किं परतेक कहूय न पारिय किय नियर किय द्रे ॥२॥ 
तडित लतातल जलद समारल रओतिर सुरसरि धारा। 
तरल तिमिर शरि सूर गरासल चोदिश खसि पड तारा ॥४॥ 
स्वर खसल धराधर उलटल धरणी उगमग डते । 
खरतर वेग समीरन सञ्चर चच्चरिगण कर रोले ॥६॥ 
प्रणय पयोधि जले तन कपल ई नहि युग श्रवसाने । 
के विपरीत कथा पतियाएत कवि विद्यापति भाने ॥८॥ 

सखी । 

५८७ 
उद्सल कुन्तल भारा । सुरति तिड्गार लसिमि श्रवतारा ॥ २ ॥ 
प्रतैशय प्रेम विकारा । कामिनि करतहि पुरुख वेहारा ॥ 8 ॥ 
डोलत ॒मोतिम हारा । जामुन जल जैसे दुधक धारा ॥ ६ ॥ 
कट्धन किड्किनि वाजे 1 जय जय डिडेण्डिम मदन समाजे ॥ ८ ॥ 
रसिक दिरोमनि कान । कविरञ्ञन ˆ रस गमान 1॥१०॥ 


सखी । 

{8 - 
केस कुम च्िरिमराएल पूजि । तारा तिमिर श्याडि हृल पूज ॥२॥ 
हेरि पयोधर मनसिज आधि । सम्भु अधोगति धए समयि ॥४॥ 








विधापति । २६५ 


न जण भ न ‰ 


विपरित रमन रमएु वरनारि । रति रस लालसे मुगृध मुरारि ॥६॥ 
चुम्बने करए कलामति केलि । लोचन नाह निमिलित हेरि ॥८॥ 
ता दुह रूप ताहि परथाव । उदय वान दुहुं जेसन सभाव ॥१०॥ 





+9;------- 


राधा । 
५५८६ 


चसन हुरदूते लाज दुर गेल । पिग्राकं कंलेवर॒श्रम्वर भेल ॥ २ ॥ 
श्रमोधे मुहे निहारिषु दीव । मुव्ला कमल ममर मधु पीव ॥ ४ ॥ 
मनमथ चातक न्ह लजाए ¦ चड़ उनमतिञ्रा श्रवसर पाए ॥ ६ ॥ 
से सवे सुमरि मनहु की लाज । जत सवे विपरित तहि कर काज ॥ ८ ॥ 
हदयक धाधसर धतम मोहि । भाग्नोर कटय कि कदिली तेहि ॥१०॥ 


~~~, © १ ~~~ 


सखी \ 

५६० 
घदन फपावए्‌ श्चलकक भार । चान्दमडल जनि मिलए्‌ चन्धार ॥ ‰ ॥ 
लम्बित सोम्‌ हार विलोल ! मुष्ति मनोमवर॒ खेल दडिल ॥ ४ ॥ 
पिमतस श्रमिमत मने अवधार । रति विपरित र्तलि वर नारि ॥ ६ ॥ 
मल किड्िनि क्र सुरि याज । जनि जएतुर मनगव राज ॥८॥ 
स्ते महरि भधर घु पीव । नानी कुमर भाकट जीव ॥१०॥ 


~~~ ¢ ~ 


२६१ वियापति । ` 





^-^ ~^ 


सखी । ॥ 


५६१ 

देख सखि रसिक युगल रस रङ्क । 
स्वर विनहि किये घन दामिनी रहत परस्पर सद ॥२॥ 
राधा वदन मधुर मधु माधव मुख चपक भरि रिक । 
विनि सरोवर कमल पफुलल किये चन्द्र रसे रहु भिज ॥४॥ 
उरज उत्क कुस्म परिहरि उर राजत अद्भुत रीत । 

विनहि धरा किये कनक धराधर नमित जलद भरे भीत ॥६॥ 
कुन्द वदन किये मदन निरित शर विम्ब अधर पर लागे । 
दाडिम्ब विनष्ट वीज दाडिम्ब फुल वेसाहत वल्ञभ त्रे ॥५॥ 


~---*6,---~ ॥ 


४६२ 
गोर देह सुधारस सुवदनि शयाम सुन्दर नाह रे 1 
जलद्‌ उपर तडित सच्चरु सरूप एेसन आह्‌ रे ॥२॥ 
पीठि पर घन इयाम वेनी निरि एेसन भान रे । 
जनि ्रजर हाटक पाति कर गहि लिखन लेखु पोच यान रे ॥४॥ 
खन न थिर रह सवन स्वर मनिक मेखल राव रे । । 
मयन राय दोदाड कह कट्‌ जघन रस 4, ` ॥ =! 
 र्यनी वस. भवसान मानिये केलि नह्‌ ५२ 7, 
रिक यटुपति रमणि राधा सिंह भूपति ५ 


१. 





बि्यापतिं | १६७ 


सखी । 
५६३ 
रयनि समापलि रहलि थोर । रमनि रमन रति रस नहि भोर ॥ २ ॥ 
नागर निरखि सुमुखि मुख चुम्य । जनि सरसिज मधु पिव विघरुविस्च ॥ ४ ॥ 
चटु परिरम्मने पुलकित देह । जनि रकुरल पुन दुहुक सनेह ॥ ९ ॥ 
धनि रसमगरनी रतिक रसधाम्‌ । जनि बिलसद्‌ श्रभिनव रतिकाम ॥ ८ ॥ 
कि कहव परव दुहुकं समाज । दुय दुहुक कर अभिमत कन्न ॥१०॥ 
विद्यापति कट्‌ रस नहि अन्त । शुनमति जुवती कलामय कन्त ॥१२॥ 
म (2) ० 
सखी । 
५६४ 
हरि उर पर सूतलि वाला । कालिनि पुजल जसे चम्पक माला ॥२॥ 
कानु धयल धनि भुज जुग माक । कमले वेदल जेसे मधुकर साज ॥४॥ 
रति रस श्रलसे दुह तनु भोरि । मेद रहल किए साम किसोरि ॥६॥ 
कहे कविशेखर दुह गुन जानि । दु दुह भिलल दुह मन मानि ॥८॥ 


~~~ © 





राधा । 
५६१५ 
तरर वलि धर डर जति । सखि गाढ श्रारिद्गन तेहि भति ॥ २॥ 
ममे नीन्दनिन्दारुधि करी काह । सगरि रयनि कान्ह केलि बाह ॥ £ ॥ 


मालति रस (िलसए भमर जान । तेहि भाति कर भ्रव पन ॥६॥ 
38 


२६८ वियाति 1 


प ण १ ~> ~ 


कानन फुज्ि गेल कुन्दं फृल } मालति मधु मधुकर पए भूत ॥ २। 
परिवद्‌ सरस कवि कणठहार ! मधुसूदन राधा वन विहार ॥१५ 


५५09 





--:9---- 


सखी । 

५६६ 
दहुक संज्ञुत॒ चिकुर फूजल । दुक इहु बलाबलं वमल ॥ ९ ॥ 
दुहक श्रधर ददन लागल । दुक मदन चैौगुन जागत ॥ ४॥ 
दध्नो श्रघर करए पान । दुहुक कण्ठ आरिद्गन दान ॥६॥ 
ट्अन्नो केलि समे समे फेली । सुरत सुखे विभावरि गेली ॥ ८॥ 
दुखन्मो सन्न चेत न चीर ! दुदी पिग्रासल पिए नीर ॥१ ० 
भने वियापति संसत्र गेल । दुष्ुके मदने लिखन देल ॥१२॥ 


ह) 


सखी । 
५६७ 


सरि नायर कोर! विलसइ राही सुखक नहि श्र ॥ २॥ 
धनि ङ्गिनि रा । विलसङ्‌ रि सजे रस श्रवगाही ॥ ४ ॥ 
हरि मानस साधा ! विलस शयाम पराजित राधा ॥ ६॥ 
हरि सुन्दर ॒ञुखे । तामबुल॒देद॒चुस्बद्र॒ निज पुखे ॥ ८॥ 
धनि रद्धिनि भोर ! सुल्लल गरवे क्व॒ करि करोर ॥१०॥ 
दु दुदु गुन गाय । एक मुरलि १..* व 
केदो कट्‌ श्टु भाष । नागरि ५९ , ` ५ 


ढ्‌ 
1 





वि्ापति । २६६ 





~~~ 





१ ~ 


केहो काटि लय वेनु । रास रते रजु भुल काहु ॥१६॥ 
विापति कवि भास } कहतहि दैरत भोविन्दं दास ॥१य८ 


न © = 


सखी } 
५६८ 


निन्दे निन्दायज्षि वाला । निशि वासर जागदत भै गेल दुबला ॥ २ ॥ 
तडित॒क्ञतावज्ि रामा । रतिरण छरमे भरमे भेल शामा ॥ ४॥ 
श्रलसहि श्रद्ध अधीर ! सम्बरण नहि करे पीतिम चीर ॥६॥ 
मन सिधि साधल्ति शधा  श्नान्नोल श्रलखिते न पडि बाधा ॥ ८ ॥ 
कट्‌ कथिशेखर राय | धरम सरम लागि चो रस्त निमाय ॥१०॥ 


~~~ © ~~~ 


सखी । 

५६६. 
दुह मुख सुन्दर कि देव पाम 1 कुवलय चोद मिलल एक ठाम ॥ २ ॥ 
सामर॒ नागर नागरि मोरि ! नीलमणि काञ्चने लागल जोरि ॥9॥ 
निविड श्रालिङ्कन पिरीति रसाल । कनकलता जसे वेटल तमाल ॥ ६ ॥ 


राही पयोधरे मिय॒ कर साज । कुवलय शम्भू पुजल कामराज ॥ = ॥ 
केविरेखर कह नयन हुखपति { नव घने धिर विजुरि परमासि ॥१०॥ 


~~ *~~-~ 





३०० विद्यापति ! 


---~~-^~~~--~~-------~ ~~~“ ~~ 


राधा।॥ ॥ 
६०० 1 

सामर पुरुसा सरु घर पाहून रङ्गे विभावरि गेली । 

काचा सिरिधल नख मुति लब्रोलद्ि केसु पुर्या भेली ॥२॥ 

से पित्रा दए गेल कसु पुसा धरय न पारल मोजे रे ॥३॥ 

सति नव छन्द अ्नुरागक शेकुर धएल मोञे रशरोचरे गोद ॥४॥ 

काजरे कार सखीजन लोचन दीटिहु मलिन जनु हेद्‌ ॥५॥ 

नूतन नेह सलारकं सीमा उपचित कदसनि चेरी । ` 

व्याध कुसुम संर सञो विघटाउलि रङ्ग कुरद्गिनि मोरी ॥५॥ 

चारि भवि हमे भरमलि ्रह्लाह समदि न भेले मोहि सेवा । 

कालु रूप सिरि सिवसिह ्राएल कवि श्रभिनव जग्मदेवा ॥६॥ 

प 
वसन्त । 
कवि । 
६५०१ 

माध मास सिरि पञ्चमि गजाइलि नवएु मास पश्चमहु सुतरा । 

अरति घन पीड़ा दुख वड पाग्रोल वनसपती मेलि धाद हे ॥२॥ 

सुभख॑न वेरा सुकलपख हे दिनकर उदित समाई । । 
* सरह संपुने धतिस लखने जनम लेल रितुराद हे ॥४॥ ४ 
“ नाच लुवतिगणा ह्रपित जनम लेल वाल भधाद है । , 

भुर महारस मेद्गल गावे मानिनि मानं उडार हे ॥६॥ ' ' 

। मलानि -अओत उचित हे नव धन भट उजियारा ! 

धवि फुल भल गजसुकुता तुल ते देल वन्द नेवारा ॥८॥ 





1 


॥ 


पशमे ्पोडि महूर्मरि गावए काकार धथुरा । 


विद्यापति 1 २०१ 


^~ ~ 


नागेसर काज संख धुनि पुर तकर ताल समतूल्ा ॥१ ०॥ 

मधु लए मधुकरे वालक दय हतु कमल पखुरिया सुलाई । 
पोथनाल तोरि कारे सुत वधल केसु कदलि वघनाही ॥१२॥ 
नव नव पल्लव सेज श्रोद्ा्रोल सिर दहु कदम्येरि माला । 
वैसलि भमरौ ह्र उदगारए चका चन्द्‌ निहारा ॥१४॥ 

कनएु केसु्रा सुति पत्र लिखिए हतु रासि नछ्त्र कए लोला । 
कोकिल गणित गुणित भल जानए रितु वसन्त नाम थोला ॥१६॥ 
वाल बसन्त तरुण भए धाश्रोल बटए सकल ससारा ॥१७॥ 
दसन पवन घन श्रङ्ग उगारएु किसलय कुसुम परागे 1 
सुललित हार मजरि धन कजल खितं अञ्जन लागे ।॥१६॥ 
नव बसन्त रितु ्रनुखर जोवति विद्यापति कावि गाया । 

राजा सिवर्सिह्‌ रूपनराएन सकल कला सन भाया ॥२२॥ 





© ~ 


सखी । 


६० 


नचहु रे तरनि तेज॒ लाज । श्राएल वसन्त रितु विक राज ॥ २ ॥ 
हस्तिनि चिभिनि पटुमिनि नारि । मोरि सामरि एक दुद्धि वारि ॥ ४॥ 
विवि भति कएलद्नि लिङ्गार । परिहन पटोर गिम सुल ह्र ॥ ६॥ 
केठ गगर चन्दन घसि भर कटोर । ककरहु खोजीच्छा कपुर तरवोर ॥ ८ ॥ 
कैमो कुम मरवाव ओग । ककर मोतिमा अल दज ' माग १ *॥ 


` .---~- ० ---~ 


३०२ विपति । | 
सखी । । | 
६०३ 
मलयानिले साहर डार डोल । कल कोकिल रव ॒मन्रन बोल ॥ ॥ 





हेमन्त हरन्ता दुहक मान । भमि भमर करए मकरन्द पान ॥ ४॥ 


रङ्गु लागए्‌ रितु वसन्त । सानन्दित तरुणी श्रवरं कन्त ॥ ६॥ 
सारङ्धिनि कउतुके काम केलि । माधव नागरि जन मेलि मेलि ॥ ८॥ 





© 


सखी । 

६०४ 
चल देखने जाउ रितु वसन्त । जहाँ कुन्द कुसुम केतकि हसन्त ॥ २॥ 
जहां चन्दा निरमल भमर कार । रयनि उजागरि दिन श्रन्धार ॥ ४॥ 
मुगुघनि भामिनि करए मान । परिपन्तिहि पेखए पञ्चवान ॥ ६ ॥ 
भनद सरस काव कणठहार ! मधुसुधन राधा वन॒ विहार ॥ ८॥ 











9 


सखी । 
। ६०५ 
माएल रतुपति राज वसन्त । धाञ्रोल अ्किक्ुल माधवि पन्य ॥ २ ॥ 


दिनकर किरण भेल पय गरड । केदरकुसुम धयल॒ हेमदणड ॥ ४ ¶ ` 


व भासन नव ॒पीठलपात । क्न कुसुम छत्र धर माथ ॥ ६॥ 
स्सा सुदल भेल ताय । समुखहि कोकिल पञ्चम गाय ॥ ८ ॥ 


५५ 


वरिद्यापति । ३०३ 


~~~ ^~" 


शखिकुल नाचत श्रलिकुल जन्त । आन द्िजकुल पड़ चजीपमन्त्र ॥१ ०॥ 
न्द्रातप उड़े कुसुमपराग ।.मलय पवन सहं भेल अनुराग ॥१२॥ 
न्दवह्ली तर धरल् निदान । पाटल तुए ॒श्ररोकदल वान ॥१४॥ 
कटुक लवङ्गलता एक सद्ग  हैरि शिशिर ऋतु त्रागे देल भङ्ग ॥१६॥ 
न्य साजल मधुमक्षिकवुःल । शिशिरक सबहु कयल निरमूल ॥१८॥ 
उधार सरसिज पाग्रोल प्राण । निज नव दत्ते कृरु भ्रासन दान ॥२०॥ 
मवदन्दावन र्ये विहार । विद्यापति कह समयक सार ॥२२॥ 
[11 
कवि । 
६०६ 
नव बृन्दावन नव नव तरूगण॒ नव नव विकसित एल । 
नवल वसन्त्‌ नवल मलयानिल मातल नव श्रलिकुल ॥२॥ 
विहर नवल किशोर । 
कलिन्दि पुलिन कुञ्जबन शोभन नव नव प्रेम विभोर ॥४॥ 
नवल रसाल सुकुल मधु माति नव कोकिलकुल गाय । 
नव युवतीगण चित उमतायद नव रसे कानने धाय ॥६॥ 
नव धुवराज नवल नव नागरी मिलये नव नव मेति । 
निति निति दसन नव नव सेलन विद्ापति मति माति ॥८॥ 
१ 
कवि 1 
६०७ 
: मधुऋतु मधुकर पेति । मधुर कुम मधुमाति ॥ २ ॥ 
मधुर इृन्दाबन मामः 1 मधुर मधुर रमराज ॥ ४ ५ 











विधापति । 


सधुर युवतीगण सङ्क । मधुर “मधुर रसरङ़् ॥' ॥ 
मधुरं मादल रसाल । मधुर .सधुर करताल ॥८॥ , : 
सधुर्‌ नटन गति भङ्ग । -मधुर नटनी , नट ॥१०॥ ` 
मधुर मधुर रसगान 1 मधुर विपति भान ॥१६# 


[मी ह 1 





संखा | 
६०८ 


'माएल वसन्त सकल रसमणडल कुसुम भेल सानन्द । 
फुललि म्ली मूखल भ्रमरा पीवि गेल मकरन्द ॥२॥ 
भाविनि आवे कि करह्‌ समधाने । ह 
नहि नहि कए परिजन परवोधह्‌ लखन देसिय रवि अने ॥४॥ 
नख पद केसु पयोधर पूजल परतख भए गेल लते । < 
सुमेर शिखर चदि उगल ससधर दह्‌ दिस भेल उजेते ॥६॥ . 
विनु कारने कुण्डल कैसे आकुल एह जुगति नहि चो । 
कुमकुमकेर चोरि भलि फारलि कोथ न भेलिए पोटी ॥८॥ 
भन विापति श्रे वर जोवति एह परतख पेचवाने । 
राजा सिवर्सिह रूप नरायन लालिमा दोषे रमाने ॥१०॥ 
© 
सखी 1 
६०&. 
पभिनव कोमल सुन्दर पात } वारे वने जनि. परिहृल शत ॥२॥ 
भलय पवन डोलयवह भांति } श्रपने कुम रसे श्रपने मति ॥४॥ 








विद्यापि ! ३०५ 


~~~ "~~ ~ 





~~~ ^ ~~~ 


वेल देशि माधव मने उलसन्त । विरिदावन भेल ॒वेकत वसन्त ॥६॥ 
कोकिल बोलए साह्रं भार ! मदने पात्रोल जग नव श्रधिकार ॥ खी 
पादक मधुकर कर मधु पान ! समि भमि जोहए मानिनि जन मान ५१ ०॥ 
दिति दिति से भमि विपिन निहरि। रास वुभ्ाय मुदित मुरारि ॥१२॥ 
भन वरियापति इ रस गाव | राधां माधव शरभिनव भावं ॥१४) 


~~~ १8 .~-~--~ 


सखी । 

६१० 
लता तरघ्रर मगडप ओति ! निरमल शादधर धवकलिय भीति ॥ २} 
्पेउम नाल शदरपन भल भेल } रत॒ परीहन पल्व॒ देल ॥ ४ ॥ 
देख मादे मनचित लाय । वसम्त विवाह कानने थजि श्राय ॥ ६ ॥ 
मधुकर रमणी मङ्गल गाव } दुजवर कोकिल सन्त्र ॒पटाव ॥ ८॥ 
कर मकरन्द हृयोदकं नीर ! विधु वरियाती धीर समीर ॥9०॥ 
केनय केमु सुति तोरण तूज्ञ ¦ लावा विधरल येलिक पुल ११२ 
कदय करुघुम करु सींटुरं दान ¦! जतुकं पायल मानिनि भान ॥१४॥ 
सेलए्‌ करतुकं नव पच्च ! विद्यापति कवि टद्‌ कय मान्‌ ॥१६॥ 
भरभिनव नागर बुय्‌ वसन्त { सति सेद रेनुक देवि कन्त ॥१८॥ 

कवि 

६११ 

ाजत द्विणे द्रिमि पेोद्निम दिभिया 1 


भरर कलावती इयाम से माति करे कर ताल भयन्धक धनिया ॥२॥ 
[५ 











३०६ वियापति 1 





डम मग इस्फा डिमिकि डिमि मादल श्णुं युनु मञ्जीर बोल । 
किङ्किणी रणरणि वलया कनकनि निधुवने रास तुमुल उतरोल ॥४॥ , 
वीण राव मुरज स्वरमण्डल सारि गमपधनिस बहुविध भाव । 
घेटिता घेटिता घेनि मृदङ्ध गरजनि चञ्चल स्वरमण्डल करं राव ॥६॥ 
श्रमभरे गलित लोलित कवरियुत मालति भाल विथारल मोति । 


समय वसन्त रास रस वर्णने विद्यापति मति क्षोभित होति ॥८॥ 


७१.“ 


कवि । 
| ६१२ 
ऋतुपति राति रसिक वरराज । रसमय रास रभस रसमाभा ॥ २॥ 
` रसवति रमणीरतन धनि राहि । रास रसिक सह्‌ रस श्रवगाह ॥ ४ ॥ 
र्िनिगण सव रद्घहि नटई । रणरणि कड्कन किङ्किनि र्द ॥ ६ ॥ 
रहि रहि रास रचय रसघन्त । रत्तिरत रागिनी रमन वसन्त ॥ ८ ॥ 
रटति सवाब महतिक पिना । राधारमण कर मुरलि विलास ॥१०॥ 
रसमय विद्यापति कोवि भान । रूपनारायण भूपति जान ॥१ २॥ 
कवि 1 
६१३ 
मलयं पवन वह्‌ ! वसन्त विजय्‌ कहु ॥ २ ॥ 
ममर करद रोल ! परिमल नहि रोल ॥ ४ ॥ 
ऋतुपति रङ्ग वेला। हृदय रभस भेला ॥ ६ ॥ , 
“ अन्ग मङ्गल सेलि। कामिनि करथु केलि ॥ ८ ॥ 











विपति | ३०७ 





तरुन तरुनि सद्धं । रइनि खेपवि रद्धं ॥१०॥ 
विरहि विपद लागि । केस उपजल श्रागि ॥१२॥ 
काषि विद्यापति भान] मानिनी जिवन जान ॥१४॥ 
नृप ॒सुद्रसिंह वर । मेदिनी कलप तरु ॥१६॥ 


© 


सखी । 

६१४ 
श्रभिनव प्लव ॒वदसक देल । धवल कमल फुल पुरहर भेल ॥२॥ 
कर मकरन्द मन्दाकिनि पानि । अरुणा ्रशोग दीप दिह घ्रानि ॥ ४ ॥ 
भाद है श्राज दिवस पुनमन्त । करिय चुमाग्नोन राए वसन्त ॥ ६ ॥ 
सपन ॒सुधानिध दधि भल भेल । भमि ममि भमरद्र हकार देल ॥ ८ ॥ 
केषु कुमुम सीदूर सम॒ भास । केतकि धूलि विथुरलहुं परवास ॥१०॥ 
भन वियापति कावि कणठदहार । रस वु शिवर्िहं दिव मवतार ॥१२॥ 

सखी । 

६१५ 
पेखिन पवन वह दशा दिदा रोल । से जनि वादी भासा बोल ॥ २ ॥ 
नमय को साधन नरि श्रान । निरसावल से मानिनि मान ॥ ४ ॥ 
माह ' हे शीत वसन्तं विवाद । कवने विचारव जय श्रवसाव ॥ ६ ॥ 
पह दिश मधय दिवाकर भेल । दुजवर कोकिलं साखिता देल ॥ ८ ॥ 
भवेपक्षव॒ जयपव्रस भाति । मधुकर माला श्राखर्‌ पाति ॥०॥ 
यादौ तहे सतिवादी भीत । दिशिर बिनु हो भरन्त शीत ॥१२॥ 








१ वियापति 


~~~ ~~ ~~~ 


तवहु जे गोपसि किं कव तोय 1 वजर निवारन करतल दोय ॥ ६॥ 
पाग्रोल है सखि मौनके ओर ! पिया परददा चलव महै रेरे ॥ ८॥ 
, समय समापन कि फल आर । पेमकं समूचित अवह विचार ॥१०॥ 





-----{6* 


राधा) 
६२५ 
हरि किं मथुरापुर गेल । अजु गोकुल शून भेल ॥ २॥ 
रोदति पिजिर शुके! धेनु धावद माथुर मुखे ॥ ४ ॥ 
अव सोह जमुना कूले । गोप गोपी नहि बुले ॥ ६॥ 
। साये तेजव॒ परान । श्रान जनमे होयव कान ॥ ८ ॥ 
कानु होयव जव राधा । तव जानव विरहक वाधा ॥१०॥ 
विद्यापति कहु नीत । अव रोदन होय समुचीत ॥१२॥ 





कमन 





राधा) 


द्रध्‌ 
श्र मथुरापुर माधव गेल । गोकुल माणिक कै हरि लेल ॥ २॥ 
गोले उच्छलल करूणाक रोल । नयनक जले देख वहय हिलोल ॥ ४ ॥ 
शून भेल मन्दर चन भेल नगरी । शून भेल दश दिश शुन भेल सगरी ॥ ६ ॥ 
कैसे हम जानो जमुना तीर । कैते निहारव॒कून्न कीर ॥ = ॥ 
सहचरि सम जे कयल फुलवार । कैते जीथव ताहि निहारि ॥9०॥ 
नि्यापति कदे कर अवधान । कौतुके च्यपि तंहि रु कान ॥१२ , । 


1 


--,० --- 


विद्यापति | ११६ 





रधा] 


६२७ 
फलि कहल पिया ए सौँफहिरे जायव मोये मार्ग देश । 
मोये अ्रमागली नहि जानल रे सङ्क अदरतश्नो योगिनी वेश्च ॥२॥ 
हृदय वड्‌ दारून रे पिया बिनु विहरि न जाय ॥३॥ 
एक शयन सखि शुतल रे महल बालभु निशि मोर । 
न जानल कति खन तेजि गेलरे विदल चकेवा जोर ॥५॥ 
शून शेज हिय शालय रे पियाए विनु घर मेये श्राजि । 
विनति करहु सदहिलोलिनि रे मोहि देह चगि हर साजि ॥७]॥ 
वियापति कवि गामो रे आवि मिलत पिय तोर । 
ल्तिमां दद्‌ घर नागर रे राय दिवारीहं नहि भौर ॥६॥ 


----~ ० ~~~ 
राधा) 


६२८ 
पए युक्तिषु चुलि भमरि करूना कर श्राहा ददर याद्‌ की भल । 
कोर सुतल पितरा आन्तरो न दे हिया के जने कञोन विग भेल ॥९॥ 
मरे कैसे जीडव मञेरे सुमरि वालसु नव नेह ॥२॥ 
एकि मन्दिर बति पिच्मा न पुछ हशि मोरे लेते समुदक पार । 
इ दु जवना तर्न लाख लह से आवे परस गमार ॥*॥ स 
पट सुति बुनि, चुनि मोति सरि किनि किनि मेरे पियाञे गायल हार ॥ 
छसे केचि तदि हम ह्वा गायल से वि तोलतं गमा ॥७॥ 


40 





३१४ वियापति 1 


श्रेररे पथिक भदरश्रा समाद लए जदह जाहि दे बस मोर नाह । 
हमर से दुख सुख तक्नि पित्रा कादिह सुन्दरि समा्रलि वाह ॥६॥ 
मनद विद्ापति श्ेरेरे जुबति श्वे चिते करह उद्दाहं । 
राजा सिवरसिह रूपनराएन लखि दोधे वर नाई ॥११॥ 
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राधा 
६२६ 


हमर नागर रहल द्रदेशा ! केऊ नहि कह सखि कुशल सन्देश ॥२॥ 
ए सखि काटि करब त्रपतोस । हमर भागि पिया नहि दोस ॥४॥ 
पिया विसरल सखि पुरूव पिरीति। जखन कपाल वाम सव॒ विपरीति ॥६॥ 
मरमक वेदन मरमहि जान । आनक दुख च्रान नदि जान ॥९॥ 
भन वियापति न पुरल काम । कि करते नागरि जाहि विधि वाम ॥१०॥ 


----~ ¢ 





राधा) 
६३० 


पिया छत चन्द हम च्ल देहा । के पापि तोडत रसन नेहा ॥२॥ 
पिया छन खज्न हम हए खञ्ननि । के बोधल पिया मरम नहि जानि ॥४॥ 
पिया छतत साम तरु टम छल लता । के माङ्खल तरू न वुकि वेवया ॥६॥ 
पिया छत कामकला हम छ कामिनि । पिया चिनु नहि जाए दिन यामिनि ॥८॥ 
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विद्यापति । ३१५ 


न~ ~~~ ^~ च ~~~ ^ ^ 





राधा । 
६३१ 

सेग्रोल सामि सब गुन श्रागर सदय सुद्‌ नेह । 
तहु सवे सवे रतन पावए निन्दहु मोहि सन्देह ॥२॥ 
पुरूख बचन हो श्रवधान । 
सन नहि एहि महिमणडल जे परवेदन जान ॥४॥ 
नहि हित मित कोऊ वुकावए लाख कोटी तोहे सामी । 
सवक श्रासा तोहे पुरावहं हम विसरह काजी ॥६॥ 


-----,6* 





राधा । 


६३२ 
न जानल कोन दोसे गेलाह बिदेस । शरनुखने मखदते ततु भेल सेस ॥२॥ 
वुफदि न पारल निग्न अपराध । प्रथमक प्रेम ववे कर नाध ॥४॥ 
वैरि एक दद्व दाहेन जनो होएु । निरधन धन जके धरव मोन गोएु ॥ 
नद ॒विद्यापति सुन वरनारि । धदरज कए रह मिलत रारि ॥९॥ 
। राधा । 
६३३ 
दारुन कन्त निदुर दिग्र सखि रहल विदे । 
कञो नदि हित ममुः सव्रए जे कहत ऊपदेस ॥९॥ 
ए सखि हरि परिहरि गेल निज न बुमीय दो । 
करम विगति गति माह दे काटि करबो रेत ॥५॥ 


३१४ विदयापति । 
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प्ररे पथिक भद्रा समाद लए जइह्‌ जाहि देस वस मोर नाह । 
हमर से दुख सुख तद्वि पि्रा काह सुन्दरि समदि वाह्‌ ॥६॥ 
भन वि्यापति श्रेररे जुवति वे चिते करहं उद्ाह्‌ । 
राजा सिवरसिहं रूपनराएन लखि देवि वर नादे ॥११॥ 
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राधा | 
६२६ 


हमर नागर रहस ॒द्रदेश ! केड नहि कह सखि कुशल सन्देडा ॥२॥ 
ए सखि काहि करव ्रपतोस 1 हमर अमागि पिया नहि दोस ॥४॥ 
पिया विसरल सखि पुरू पिरीति जखन कपाल वाम सव ॒विपरीति ॥६॥ 
मरमक वेदन मरमदि जान । आनक दुख शरान नदि जान ॥५॥ 
भन वियापति न पुरल काम । कि करति नागरि जादि विधि वाम ॥१०॥ 


[नी + 


राधा) 
६३० 


पिया छल ष्वन्द हम छल देहा । के पामि तोडत दैसन नेहा ॥२॥ 
पिया छल खल्नन ह्म खट ख्लनि । कै वधत पिया मरम नहि जानि ॥४॥ 
पिया छन साम तरु दम छल लता । के माङ्गल तरू न यमि वेवथा ॥६॥ 
पिमा खट कामकला रम छल कामिनि । पिया विनु नहि जाए दिन यामिनि ॥८॥ 


9३ 








१ ३१ 


६३१ 
रन सामि सव गुन श्रागर सदय सुष्द्‌ नेह । 
तहु सवे सवे रतन पावेए निन्दहु मोहि सन्देह ॥२॥ 
परख बचन हो भ्नवधान | 
नहि एहि मदिमरडल जे परवेदन जान ॥४॥ 
दित मित कोठ दुकावएु लाख कोटी तहे समी । 
पवक शरासन तोहे एरावह हम विसरह काजी ॥ ६॥ 


~--;93--- 


राधा। 


६३२ 
न जानल कोन दोसे गेलाह विदेस । श्रनुखने कसते तु मेल सेस ॥२॥ 
उभि न परल निन्र॒ अपराभ | पधमक परेम ददने कर वाध ॥४॥ 
एक दवे दाहि जञो होए । निरधन धन जके धरव मोन गोए़ ॥ 
नह वियापति सुन वरनारि । धहूरज कए रह भिजत सृररि ॥॥ 
~= १6 ~~~ 
राधा 1 
६२३३ 
सरन कन्त निद्र दिश्र सखि रहल विदेस 1 
केशो नहि हित ममुः सश्च ञे कहत ऊपदैस ॥९॥ 
ए ससि हरि परिहरि गेल निज न युकीय एस 1 
क्रम विमति गति माह टे काहि करवो रोस 1४॥ 


६१६ वियाति । 


~~ +~ ~^ +^ ~ ~ ^^ 
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मोहि छल दिने दिने वाटत देख हरि सञे नेह । 
रवि निज मने श्रवधारल पटु कपटक गेह्‌ ॥६॥ 
° 
राधा 1 
६३४ 
नयनक भरोत होईइते होएत भाने ! विरह होएत नहि रहत परान ॥ २॥ 
से भवे दैसन्तर आतर भेला | मनमथ मदन रसातल गेला ॥ ४॥ 
कश्रोन देस वस्तल रतल कोन नारी ! सपने न देखए निठुर मुरारि ॥ ६ ४ 
रमत स्िचिलि सनि चोललद्वि यानी । मन पतिमाएल मधुरपति जानी ॥ ८॥ 
हम छल दुदुत न जाएत नेहा । दिने दिने घुफालक कपट सिनेहा ॥१०॥ 
~--*9 ; ~~~ 
राधा । 
६३१५ 
एह्न करम मोर मेल रे । पहु दुरदेस गेल रे ॥२॥ 
दय गेल चचनक श्रास रे । हमहु आायव तुय पास रे ॥४॥ 
कतेक कयल अपराध रे ! पटु सजे छुटल समाज रे ॥६॥ 
कवि विद्यापति भान रे । सुपुरख न कर निदान रे ॥८॥ 
© 
राधा । 


६२६ 
एत दिन हदय ह्रख दल रावे सब दूर गेल रे । 
रोककः रतन हेडापएल जगतेनो सुन मेल रे ॥२]) 














विद्यापति ! ` ( 


2 
विहि निरदय कोने दते दहु देल दुख मन मधरे । 
सन कर श्ल गरासिय पाप आतमवध रे 1॥ 
जीवन लाग मरन सन मरन सोहावन रे । 
मोर दुख फे पतिग्राएत्‌ सुन्‌ विरहि जन रे ॥६॥ 
वियापति कहू सुन्द्रि मन्‌ धीरज धरु रे } 
श्रभिर मिलते तोर प्रियतम मन-द्ख परिदर रे ॥८॥ 


~~~ ,9१~-~--~-~ 
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राधा) 


६३७ 
शत पिन भरा दए धरव हिया । जउवन काल विदेस रहं पिया ॥२॥ 
ते जव मागे नियर मम्‌ अह्यला | भन रु मल मन्द म नदिगनला | ४ ॥ 
धब से सव पीर्चय भेल ] कालु निहुर॒परीहरि गेल ॥ ९॥ 
एके द्विसे षिपम कुसुमसर । अगोकादिस शत गरिम इर ॥ प] 
षय सल कमन परि ! सन दोस न बुल हरि ॥१०।} 


-----*५,---~ 


रधा) 
६३८ 


र्य जत ॒ग्रपुरव भेला ! समय 
वादि न्वेद कात पहु । ज 
स्महि साजनि यैरज सार ! 


से सेह्ञो दुर गेला ॥२॥ 
कटु करिम सुनि सेहु ॥४॥ 
नीरसि कह कवि करटदहूर ॥६€॥ 


~~~ १७१- ~ 


२१६ विद्यापि | 


~ क च ^ ल ^ ~ ~ ~~~ 


मोहि खल दिने दिने वाटत देख हरि सने नेह । 
श्रव निज मने ्रवधारल पहु कपटक गेह ॥६॥ 
१9२. 
राधा\, 
६३४ 
नयनक श्रोत होते होएत भाने ! पिरह होएत नहि रहत पराने ॥ २॥ 
से रवे देसान्तर आतर भेला | मनमथ ,मदन रसातल गेला ॥ ४॥ 
कश्नोन देस वसल रतल कञोन नारी ! सपने न देखए निठुर मुरारि ॥ ६४ 
श्रमत सिचि सनि बोललह्नि वानी । मन पतिन्राएल मधुरपति जानी ॥ ८ ॥ 
हम च्ल दुदुत न जाएत नेहा । दिने दिने बुमफलक कपट सिनेहा ॥१ °॥ 


----०., ~~ 


राधा! 

६३१ 
एटन करम मोर मेल रे । पहु दुरदेस ` गेल रे ॥२॥ 
दय गेल वचनक शरास रे । हमह श्रायव तुय पास रे ॥४॥ 
कतेक कयल अपराध रे । पहु सजे छुटल समाज रे ॥६॥ 
कवि विद्यापति भान रे । सुपुरुख न कर निदान रे ॥८॥ 
© 
र्धा । 


दे 
एत दिन हदय हूरख छत श्वे सव दुर गेल रे । 
ररक रतन दहेडाएत जगते्नो सुन भेल रे ॥२्‌॥ 


न 0 भ = नजन 




















विद्यापि । ३१७ 


विहि निरदय कोने दोस दहु देल दुख मन मधरे । 
सने कर गरल गरासिय पाप अआतमवध रे ॥४॥ 
जीवन लाग मरन सने मरन सोहावन रे । 

मोर दुख के पतिन्राएते सुनहं विरहि अन रे ॥६॥ 
विधापति कहं सुन्दरि मन धीरज धरु रे । 

भचिर मिलत तोर भयतम मन दुख परिदृरु रे ॥८॥ 


~~~ ऽ*~---~ 





राधा। 


६३७ 
कत दिन भ्रा दएु धरव दिया 1 जऊवन काल विदेस रह पिया ॥२॥ 
से जव श्रे नियर भमः अद्धला । मन कद भल मन्द हम नदि गनला ॥ ४ ॥ 
चव से सव पर्य सेल ! कालु निढुर पररि गेल ॥ ६ ॥ 
एके दसि विषम ॒कुसुमसर । भन्नोकादिस गरु गरिम उर ॥ ८ ॥ 
राखव सिल कश्रोन परि! एेसन दोस न बुकल हरि ॥१०॥ 


----, ~~~ 


राधा 1 


कर गेला ॥२॥ 
पुरब जत श्रपुरुव भेला । समय वते सेहमो इर म 
काहि नियेदजो क्त पहु । जे कि दार ॥९॥ 
सहि साजनि धैरज सार ! नीरति कहं यवि 


7 अ मै 


३१८ विद्यापति । 


~ ~ ~~~ ~^ ~~ 





राधा । 
६३६ 


मञ छलि पुरुब पेम भरे भोरी । भान ग्रद्धल पिश्रा श्राइति मोरी ॥ २॥ 
ए सखि सामि अकामिक गेला । जिवहु अराधन न च्रपन भेला ॥ ४॥ 
जाइते पुल्नि भले्नो न मन्दा । मन वसि मनहि वदाग्नोल दन्दा ॥ ६ ॥ 
सुपुरूस जानि कयल हमे मेरी । पाग्रोल पराभवे अनुभव वेरी ॥ ८॥ 
तिला एक लागि रहल अद्ध जवे । विन्दु सिनेद वरद्‌ जनि दीवे ॥१०॥ 
चेदि वदनिधनि न मोखह प्राने । तुर गुन सुमरि प्राग्व पुनु करे ॥१२॥ 
मनद विदयापति एहु रस जाने 1 राए सिवसिह लखिमा देवि रमानि ॥१४॥ , 


णी. "ण 


राधा । 
६४० 


कौतुक दहु कुलकमल त्ियागल जे पद पङ्कज आस । 
पकं भीन दिन न गनल न गनल् मरन तरास ॥२॥ 
सजनि निकरूण हदय मुरारि ! 

भव घर्‌ जाइत ठाम नहि पाविय परिजन देश्रड्‌ गारि ॥४॥ 
गगन चद पानिमा बारल सगर नगर वेभार । 

अमिय धट योलि हाय पसरल पाश्रोल गरलक धार ॥६। 


न~~ © 





विद्यापति । ३१६ 





राधा। 
६४१ 


करर बिनती जत जते मन लाई । पित्रा परिचेव परचताव के जाद्‌ ॥ २ ॥ 
धन धडूरजे परिहरि पथ साचे । करम दोसे कनकेो मे कचे ॥ ४॥ 
निदु बालम्धु सों लाश्रोल सिनेहै । न पुरल मनोरथ न छड्‌, सन्देहे ॥ ६ ॥ 
र भाने मान धन गेल ! दिनि दिन मजिन मनोरथ भेल ॥ ८॥ 

दूपन गुन पहु न विचार । वड भए परद्रो पिसुन पसार ॥१०॥ 
परिजिन चित नदि दिति परथाव । धरषने जीव कतए नहि धावे ॥१२॥ 
हेम अवधि दल परकार । विरह सिन्धु जिव दए वर पार ॥१४॥ 
भनई विापति सुन वर नारि। धैरज कए रह भेटत मुरारि ॥१६॥ 


-~---,०*---- 


राधा। 
६४२ 
अतनहु श्रो रे जतेओो निरवह । ए क॒ति ० क ४ 


से सव विरु ते ्नोरेवि मघयदि 

नु देव | मर 
मो वला वरु श्रो रे दय जिव । तर प्ट र 1 0 
भनइ वि्ापति श्रो रे सदि नेह । सरस कवन 


.----‡*---- 


६४३ 
वारि वयस तोजे गेह्‌ 1 पन्न मन श्रोहय सन्देहं ॥ २॥ 
तनि मन च्राद्े श्रोह्‌ मान । एतय समय मेल आन ॥ ४॥ 
तोरित॒पठाग्रोव सन्देस । रावे नहि उचित विदे ॥ ६॥ 
जीवन रूप सिनेह | सेद सुमरि लिन देह॥८॥ 
विद्यापति कवि मान । त्रचिर ॒दोयत समाधान ॥१०॥ 





© ~~~ 


राधा । 
६४४ 


चडि बडाई सये नहि पाव विधि निहारईइ जाहि । 

श्रपन वचन जे प्रतिपाल्य से बड़ सवहु चादि ॥२॥ 

साजनि सुजन जन सिनेह । 

किं दिय अजर कनक ऊपम किं दिय पासान रेह ॥४॥ 

प्रो जदि अनल चरानि पजासिय तद्यो न होय विराम । 

इ जदि रति कि कसि कद्‌ काटी तद्रो न तेजय ठाम ॥६॥ 
गर प्रानि सुधारते सिञ्िय शीतल होमाय न पार } 

जद्श्रो सुधानिधि श्रधिके कूपित तद्रो न वसि खार ॥८॥ 
भनई्‌ विद्यापति सुन रमापति सकल गुण निधान । 

पन वेदन ताको न्विदिय जे परवेदन जान ॥9 ०॥ 


० ॥ 
7 
ह त 
|] 
॥ 
८ 


„न~~ ^~ ~ ~ 


वियापति । २२१ 


व) 
^ 


` राधा! 
६४१ 

पहिल पिरीति परान तरेत तखने असन रीति । 
से श्रवि कबहु हरि न हैरयि मेलि निम सनि तीति ]\२॥ 
साजनि जिवथु सए पचास । 
सहसे रमनि रयनि खेपथु मौराहु तम्दिकि आस ॥४॥ 
कतने अतेने गउरि श्रराधिद् मागिग्र स्वामि सोहाग । 
तधुहु अपन करम भुनजिय जद्रसन जकर भाग ॥६॥ 
समय गेले मेधे वरीसव कीद्हु ते जलधार । 
सित समापले वसन पाद ते दहु की उपकार ॥८॥ 

' यनि गेले दीपे नियोधिग्र भोजन दिवस रन्त | 
भर्वन गेले जुवति पिरिति की फल पाञ्रोत कन्त ॥१ ०॥ 
थन अहदते ञ नहि भोगए ता मने हो पचताव । 
जवेन जीवने च्‌ निरापन गेले पलटि न श्राव ॥9२॥ 
भने वि्ापति सुनह्‌ जउवति समय बु सयान । 
राजा सिवरस रूप नरायन लल्िमा दधि रमान ॥१४ ॥ 





~~~ ~~ ~~~ 


8. 





राधा । 
६४६ 
लोचन धाए फेथाएल हरि नहि आएल रे 
शषिव शिव जिवनो न जाए्‌ श्रासे श्रफाएल रे ॥२॥ | । 
41 


६४३ 
वारि वयस तोन गेह } पित्र मन ओहय सन्देह ॥ २॥ 
तनि मन श्रद्धे श्रोह भान ! एतय समय भेल त्रान ॥४॥ 
तोरित॒पठान्रोव सन्दे यावे नहि उचित विदंस ॥ ६ ॥ 
जीवन रूम सिनेह | सेहे सुमरि लिन देह॥८॥ 
विद्यापति कवि भान । श्रचिर होयत समाधान ॥१०॥ 
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राधा 
६४४ 


बडि बडाद्र सधे नहि पावद्‌ विधि निहारद जाहि । 

श्रपन वचन जे प्रतिपालय से बड़ सबहु चाहि ॥२॥ 

साजनि सुजन जन सिनेह्‌ । 

कि दिय ्रजर कनक ऊपम किं दिय पासान रंह ॥४॥ 

श्रो जदि अनल रानि पजास्यि तद्रो न होय विराम । 

इ जदि श्रसि कि कसि कद्‌ काटी तद्रो न तेजय ठाम ॥६॥ 
गरल श्रानि सुधारसे सिच्िय शीतल होमाय न पार । 

जइमो सुधानिधि अधिक कूपित तदत्र न वरि खार ॥८॥ 
भन वियापति सुन रमापति सकल गुण निधान । 

पन वेदन ताको निवेदिय जे परेदन जान ॥१ ०॥ 
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विद्यापि । १२१ 


1 
"~~~ ~ | -~ ~~~ ~~~ 


६४५ 
पहिलि पिरीति परान श्रौतर तखने अदरसन रीति । 
से अवे कबहु हेरि न हैरयि मेलि निम सनि तीति ॥२॥ 
साजनि जिवधु सए पचास । 
सहसे रमनि रयनि खेपथु मोरा तन्हिकि आस ॥४॥ 
केतने जतने गरि श्रराधिद् मागिग्र स्वामि सोहाग । 
तथुद्ं अपन करम भुजिय जदसन जकर भाग ॥६॥ 
समय गेले मेवे वरीसव कीदहु तँ जलधार । 
 सितते समापले वसन पाच ते दहु की उपकार ॥८॥ 
रयनि गलते दीपि निवोधिच्र भोजन दिवस अन्त । 
जउवन गेले जुति पिरिति की फल पाग्रोत कन्त ॥१०॥ 
धन अदत जे नहि भोगएु ता मने दो पचताव । 
जउवन जीवन वड निरापन गेले पलटि न श्राव ॥१२॥ 
भन विद्यापति सुनह॒ जउवति समय बुक सयान । 
राजा सिवसिंह रूप नरायन लिमा दोष रमान ॥१४॥ 
राधा । 
_ द्‌ 
लोचन धाएु फेधाएल हरि नहि राएल रे 1 
शिव शिव जिवश्नो न जाए भाति मयका रे ॥२॥ 


३२२ विद्यापति । 


व 1 1 


मन करि तंह उड़ि जाइञ् जहा हरि पादृश्र रे । , 
पेम परसमनि जानि भ्रानि उर लाद रे ॥९॥ 
सपनहु सङ्घम पाच्रोल रङ्ग बटाच्रोल रे । 

से मोर विहि विघटाग्रोल निन्दश्रो हेराएल रे ॥६॥ 
भनडई्‌ विद्यापति गाग्नोल धनि धदरज कर रे । 
अचिरे मिलत तोहि वालम्मु पुरत मनोरथ रे ॥८॥ 


‡७* 








राधा। 
६४७ 
जतए सतत वहते रसिक मुरारि । ततए क्िखिह मोर नाम दुद्‌ चरि ॥ २॥ 
सखिगण गणइते लडह मोर नाम | पिया वड विदगध विहि मोर वाम ॥ ४ ॥ 
दिने एकं वरि पिया लए मोर नाम ! रुन दुलह॒ करे दए जल दान ॥ ६ ॥ 
इह सव अभरण दिह्‌ पिया ठाम । जनम अवधि मोर इह परणाम ॥ ८॥ 
निचय मरव हम कानुक उदेस । श्रवसर जानि मागव सन्देस ॥ १०॥ 
मनद विद्यापति सुन वरनारि । दिन दुद्‌ चारि वहि मिलव मुरारि ॥ १२॥ 
सखी । 
६७८ 








(+ 


सुने सुन सुन्दरि कर अवधान 1 नाह रसिकवर 


कि तु हदये करसि श्रुता मिलव सोइ 


वियापति । ३२३ 


^-^ 
"~~~ 
~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


व भेमे करसि श्रनुराग ! निति निति ठेसन हिय माहा जाग ॥ ६ ॥ 
कहे वबान्धह येह । सुपुल्ख कवहुँ न ॒तेजय नेह ॥ ८ ॥ 








© 
राधा । 
६४६ 
क स्या ¡ एकल देह कत्‌ हत हमारा ॥ २॥ 
सजो रदे ! निन्द॒विदेलल तहि पिया सङ्गे ॥ ४॥ 
कहे कान लागि कटिहि भमरा । तोजे जानसि दुख श्हनिति हमरा ॥ ६ ॥ 
एतवा बोलि हय मेरि सेवा । तिरय जानि जल्च श्रज्ुलि देवा ॥ £ ॥ 
भन वि्ापति एह रस॒ जाने ! राए सिवसिंह लिमा देह रमाने ॥ १० ॥ 
क 
राधा । 
५५० 
नमि दसा दलि गेलाह नदाए } दसमि दसा ऊप्गति मेलि माए ॥ २॥ 
हनि भ्रजल श्रयजत अपकार | ह्मे जिति श्रद्गरल जम वनिनार ॥ # ॥ 
अवि सुखे कन्द करु विदेस । सुमरि जलञ्जाि दिहिधि सन्देत 1 ६॥ 
ह मलयानिल र मकरन्द । उगमो सहस दत भा क 
के कमल वन केलि भमर ] आवि की मल मन्द होएत 
भगे विदयापति निरदय कन्त । एटि सो मल 


~ ० ---~~ 


२४ विद्यापति 1 


न ण क ^ ^^ 


राधा । 
६५१ 
कमल सखायल भमर नई श्राव । पथिक पियासल पानि न पाव ॥९ ॥ 
दिन दिन सरोवर होड श्रगारि । ग्रवहु नद्‌ वारपद्र मही मर वारि ॥१४॥ 
जदि तोह वरिष समय उपेखि । की फल पा्राव दिवस दिप लेखि ॥ ६॥ 
भन विद्यापति श्रसमय्‌ बानी । मुरुच्छल जीवय चुर एक पानी ॥८॥ 


~~~ 


~~-~~१6१ ---~ 


सखी । 
६५२ । 

कुमे रचल सेज मलयज पञ्ज पेयति सुमुखि समाजे । 
कत मधु भाल विलासे गमात्मोल श्रव पर कद्दते लाजे ॥२॥ 
सखि हे दिन जनु काहु श्रवगाहे । 
सुरत तर सुखे जनम गमात्ोल धुथुरा तर निरवाहे ।४॥ 
दखिन पवन सऊरम उपभोगल पिङल अमिय रस सारे । 
कोकिल कलख ऊपवन परल तद्वि कत कयल विकरे ॥६॥ 
पातहि सजो पल भमर अ्रगोरल तरूतर लेलन्नि वासि । 
से फल काटि कीटे उपमोगल भमरा भेल ऊदासे 1 ८॥ 
भनइ विद्यापति कललिजुग परिनति चिन्ता जनु कर कोई । 
पन॑ करम अपने पु भुञिय जञो जनमान्तर दद्धं ॥२०॥ , 


१ 
१ 


~~~ 9: 








वियापति । 


राधा। 
६५३ 


सरसिज वितु सर सर विनु सरसिज 
, की सरसिज वितु सुरे । 
जीवन विलु तन तनु बिनु जौवन 
की जोवन पिय दूरे ॥२॥ 
सलि है मोर वड्‌ दैव विरोधी । 


\ 


मदन वेदन बड़ परिया मोर बोल छ 
वर्ह दे परबोधी ॥४॥ 
चोदिदा भमर भम कुसुमे कुसुमे रम 
नीरस माजरि पिव । 
मन्द पवन वह्‌ पिक कुहु कूं कह 
सुनि विरहिनी कसे जीवई्‌ ॥६॥ 
सिनेह भ्रछ्ल जत हम मेल न इुटत 


बड चोल जत सवेद धीरे । 
भदसन कए बोल दद निर सीस तेजि क 
उचलु पयोनिधि नीरे ॥८॥ 
भनई विदयापति श्रे 
गुनगाहक पिय तोरा । 
रिवः रूपनरायन सहजे एको नहि भोरा ॥ 


-----~ ¢ ~~ 


२५॥ 


३५९६ वियापति । 


1) 


राधा । 
६५४ 

कन्दं कुसुम भि सेज सोहाश्रोन चान्द इजोरिय राति ] 
तिला एक सुहु समागम पाग्रोल मास वरख भेल साति ॥ रो 
हरि हरि पनु कद्से पलटि मधुरपुर आएव पुनु कक्टसे भेटत मुरारि । 
चिन्ता जाल पडि दहरिमी सनि करं करव विरहिनि नारी ॥४५ 
एक भमर भमि बहुल कूसुम रमि कतहु न केच्मो कर वाध । 
बहुवन्नम सो सिने वदाल पड़ल हमर अपराध ॥६॥ 
दिवसे दिवसे वेच्राधक श्रधिकाएल दारुण भल पचवान । 
शार वरल कत श्रते गमा्नोव संस्र परल परान ॥८॥ 
मनद वियापीति सुनु वर जवति मन चिन्ता करु त्याग । 
अचिर मिलत हरि रह धैरज धरि सुदिने पलटत भाग ॥२०॥ 


----‡9,-~---~ 


राधा । 
६५५ 
सख्िहे कतहु न देलिश्र मधाड़्‌ । 
कोपि शरीर थीर नहि मानस अवधि निर मेल आइ ॥२॥ 
माधवे मास तीथे मऊ माधव ्रवधि कइए पिया गेला ! । 
छत छुग सम्मु परति केरे बोलला ते परतिति मोदि = 





'वि्यापति । ३२७ 


श्णमदं चानन परिमल कुङ्कुम के वोल सीतल चन्दा । 

पिया विसलेखे नन जमो वरिसिए्‌ विपति चिच्चिय मल मन्दा ॥६॥ 
भन्‌ विपति सुन व्र जवति चिते जलु मख राजे । 

परिय विसलेस कलेस मेटाएत बालत विलसि समाजे ॥८॥ 
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साधा । 

¢ ४ ६१६ 
साहर मजर भमर गुजर कोकिल पश्चम गाव । 
दलिन पवन पररह वेदन निदुर कन्त न श्राव ॥२॥ 
साजनि रचह्‌ सेद उपाए । 
मधु मास जञो माधव श्रावए विरहं वेदन जाए ।\४॥ 
अर्ल श्ङ्गज मेल श्रनद्धज धनु रिवाइल हाथ । 
नाहं निरदय तेजि पड़ाएल श्रोडल हमर माथ 1६] 
एक वैरि हरे भतम कएलाहे दुसहं लोचन श्रागी । 
` पुनु रिरे कुल जनम जेल विरहि वधषए लागि ॥८॥ 
जनो तेहि, पावो रे विधाता वेपि मेल अन्ध कू । 
जारि नाह विचखन नही ताके" को दिय सूम ॥२॥ 


श्रानकद्र्‌ रूष हित पए करए हमर इ भेल काल । 
दिने दिने दुख सहृए्‌ न पारो पड्एु धिक मार ॥२९॥ 


.---*8 -----~ 


३२८ विद्यापति । 


"+~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


राधा । 

६१५७ 
प्रथमहि उपजल नव श्रनुरागे । मन कर प्रान धरिन्र तसु आगे ॥२ 
श्व दिने दिने मेल पेम पुराने । मुगुतल कुसुम सुरभि कर भ्राने ॥ ४. 
हरिके कहव सासि हमि विनती । विसरि न हलाविए पुर्व पिरिती ॥ ६। 
रभस समग्र पिच्रा जत कहि गेला । अधरा आध सेहघ्नो दुर भेला ॥ ८ 
भन विदयापति एहो रप॒भाने । राय सिवतिरहे' ललिमा दे्‌ रमाने ॥ १०. 


~~ .*9\ 


६१५८ 
राधा) 
कहत कहत सखि बोलत योलत रे हमारि पिया कोन देश रे । 
मदन शरान इ तनु जर जर कुदाल शुनदइत सन्देश रे ॥ २॥ 
मारि नागर त्थाय विभोर केहन नागरी मिल्लल रे । 
नागरी पाय नागर सुखी भेल हमारि हिया दय शेल रे ॥ 8 ॥ 
ह्ध कर श्रूर वसने कर दूर तोडह्‌ गजमति हार रे । 
पिया यदि तेजक्त कि काज शि्कारे यामुन सलिले सब डाररे ॥ ६ ॥ 
सीयार सिन्दुर भोदि कर दूर पिया बिनु सहि नैरा रे । 
भनेद्‌ विद्यापति सुनह युवति दुख भेल श्चवदोष रे , न 


र। 


४ 
=© 4 £ 





५ 


'वियापति । ३२६. 





# ६१५६ 
राधा । 
हम श्रभागिनी दोसर नहि भेला । कानु कानु करि जनम वहि गेला ॥ २ ॥ 
भराव करि मोर पिया चलि गेला । पुरवक जत गुणा विसरित भेला ॥ ४ ॥ 
भन"वियापति शुन धनि राई ! कानु सममाते हम चलि जाद ॥ ६ ॥ 


---‡6* 





राधा 1 
६६० 
कि पुद्धति मेदि निदान । कृदते दहह परान ॥ २ ॥ 
तेलु गुरकुल सङ्क । पूरल दुकुल कलङ्कः ॥ ४ ॥ 
विहि मोरे दारुण भेल । कानु निटुर भद गेल ॥ ६ ॥ 
देम, अवला मतिवामा | न गणं इह परिणामा ॥ = ॥ 
कि करव इह अनुधोग । श्रापन करमक दख ॥ २० ॥ 
कवि विद्ापति भान । तुरिते मिलायव कान ॥ २२ ॥ 


9 








राधा 1 

६६१9 
हिम हिमकर तपि तपायल भै मेल काल वसन्त । 
कान्त काकं मुखे नदि सम्वादद कयि कठ मदन दुरन्त ।॥ २ ॥ 
जानलु रसस कयि मोर कुदिवस भेल । 


12 


३३० 


वि्यापति । 


कि क्षने विहि मोहे विमुख भेलरे पलटि दिडि नहि देल ॥ ४ ॥ 
एत दिन तनु मोर साधे साधाग्रोल बुफल ्रवहु निदान । 
अवधिक आशा भेल सव किनी कत सह पाप पराण ॥ ६ ॥ 
विद्यापति भन माधव निकरुण काहे समुफायव खेद । 

इह वडवानल ताप श्रधिके भेल दारुण पियाक विच्छद ॥ ८ ॥ 





राधा। 
६६२ 


सुरतरूतल जव सया छोडल हिमकर वरिखय रागि । 

दिनकर दिन फले शीत न वारल हम जीयव कथि लागि ॥ २॥ 
सजनि श्रव नहि बुभिये विचार । 

धनका श्रारति धनपति न परल रहल जनम दुख भार ॥ ४ ॥ 
जनमे जनमे हरगैरि श्रराधलो शिव भेल दाकति विभोर । 

काम धेनु कत कौतुके पूजलों न पूरल मनोरय मोर ॥ ६ ॥ 
श्रमिया सरोवरे साधे सिनायलोँ संराय पड़ल परा । 

विहि विपरीत किये भेल देसन वियापति परमाण ॥ ८ ॥ 





*+9३----- 


व्रिचापति 1 ३३१ 


न~~ 
पः ~ 





राधा] 
६६३ 


मधुपुर मोहन गेल रे मोरा विहरत छाति । 

गोपी सकल विसरलनि रं जत दिल ब्रहिवाती ॥ २ ॥ 
इतलि छलहुं ्रपन गृह रे निन्दइ गेलड सपना । 
करसौ छुटल परशमणि रे कोन गेल श्रपनाइई ॥ ४ ॥ 
कृत कहवो कत सुमिरव रे हम भरिय गराणी | 

श्मानक धन सों धनवस्ती रे कुवजा भेति रणी ॥ ६ ॥ 
गोकल चान चकोरल रे चोरी गेल चन्दा । 

विष्ुडि चललि दुधु जोडी र जीव दह्‌ गेल धन्धा ॥ ८ ॥ 
काक भाप निज भाष्ह रे पटु ्रान्नोत मोरा । 

क्षीरि खाड्‌ भोजन देव रे भरि कनक कटोरा ॥ २० ॥ 
भनि वियापति गाम्रोल र धैरज धर नारी । 

गोकुल होयत शोहाञ्नोन रे फेरि मिलत मुरारि ॥ २२ ॥ 


राधा । 

६६४ . 
अयम समागम भेल रे 1 हृटन रयनी विती गेल रे ॥ २॥ 
नव तनु नव अनुराग रे । विनु परिचय रस मागरे॥ ४॥ 


1 


३३० विदयापति | 





कि क्षने विहि मोहे विमुख भेलरे पलटि दिठि नहिं देल ॥ ४ ॥ 
एत दिनि तनु मोर साधे साधाग्रोल वुफलों श्रवहु निदान । 
अवधिक आश भेल सव किन कत सह पाप पराण ॥ ६ ॥ 
विद्यापति मन माधव निकरण काहे समुफायव खेद । 

इह वडवानल ताप अधिक भेल दारुणा पियाक विच्छेद ॥ ८ ॥ 
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राधा। 
६६२ 


सुरतरुतल जव छाया छोडल हिमकर वरिखय अगि । 

दिनकर दिन फले शीत न वारल हम जीयत कथि लागि ॥ २ ॥ 
सजनि अव नहि वुभिये विचार । 

धनका द्मारति धनपति न परल रहल जनम दुख भार ॥ ४ ॥ 
जनमे जनमे हरैरि श्रराधलो शिव मेल शकति विभोर । 

काम धेनु कत कौतुके पूजले न परल मनोरथ मोर ॥ ६ ॥ 
श्रमिया सरोवरे साधे सिनायलों संशय पड़ल पराण । 

विहि विपरीत क्रिये भेल रसन वि्यापति परमाण ॥ ८ ॥ 





89न 


विदापति । ` ३३१ 


~~~ ~~~ ~ 


राधा। 
६६३ 


मधुपुर मोहन गेल रे मोरा विहरत च्छति । 

गोपी सकल विसरलनि रे जत छल अहिवाती ॥ २ ॥ 
तलि छलहुं अपन गृहं रे निन्दइ गेलउ सपना । 
करसौं दुटल परशमणि रे कोन गेल च्रपनाद्‌ ॥ ४ ॥ 
कत कृहूवो कत सुमिरव रे हम भरिय गराणी | 

श्रानक धन सौ धनवन्ती रे कुवजा मेलि राणी ॥ ६ ॥ 
गोकुल चान चकोरल रे चोरी गेल चन्दा । 

विद्धे चललि दुह जोडी रे जीव दइ गेल धन्धा ॥ = | 
काक भाष निज भापह रे पटु आम्रोत मोरा | 

्षीरि खाड्‌ भोजन देव र भरि कनक कटोरा ॥ २० || 
भनि वि्यापति गा्रोल रे धैरज धर नारी 

गोकुल होयत शोहा्नोन रे फेरि मिलत मुरारि ॥ २२ 


~~~ 


राधा) 
६६६९ 


रयम समागम मेल रे । हटन रनी न 


नव श्ननुरागरं । विन्‌ 
नवं तनु चे प्ियिय्‌ म रग ॥ 


श्वरे (२ 


३२ विद्यापति 1 


दरव पहु तेजि भेल रे । यौवन उपगत भेल रे ॥ ९॥ 
श्रव न जीयव वितु कन्तरे । विरहे ओव भेल च्रन्तरे ॥ ८॥ 
मनहिं विद्यापति भान रे । सुपुरुष गुनक निधान २ ॥ २० ॥ 


= 0३ 


रधा । 
६६५ 

ङ्त दिनि माधव रह्व मधुरापुर कवे घुचव विहि वाम । 
दिवस लिखि लिखि नखर खोया्रोल विसरल गोकुल नाम ॥ २ ॥ 
हरि हरि काहे कहव इह सम्बाद | 
सुमरि सुमरि नेह खिन भेल समु देहं जीवने च्र्छय किए साध ॥ ४ ॥ 
पुरुव पियारि नारि हम अ्रद्धल अव द्रशनहु सन्देह्‌ । 
भमर ममएु भमि सवहु कुसुमे रमि न तेजय कमलिनि नेह ॥ ६ ॥ 
प्राञ्च नियर करि जिउ कत राखव अवहि से करत पयान । 
विद्यापति कह धैरज धर धनि मभिलव तुरितहि कान ॥ ८ ॥ 


3.7 | 


राधा! 
६६६ 


सखि मोर पिया । श्रवु न श्राश्रोल कुलिश हिया ॥ २ ॥ 
नखर खोयाच्रो्ु दिवस लिलि लिखि । नयन अन्धाचरोलु परिया पथ पेलि ॥ ४ ॥ 





~----~~ ~~ ~~~ 


जव हम वाला पररि गेला । किये दोष कयि गुण वुकय न भेला ॥ ६ ॥ 
अव ह्म तरुणी बुल रस भास । हैन जन नहि मोर कहे पिया पास ॥ ८ ॥ 
आयव हेन करि मोर पिया गेला | पूरवक जत गुण विसरित भेला ॥ २०॥ 
भनहि विद्यापति शुन श्रव रा । कानु समुफाइते अव चलि जाई ॥ २२॥ 
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राधा) 
६६७ 


जीवन रूप श्रद्छल दिन चारि । से देखि आद्र कयल मुरारि ॥ २ ॥ 
आव भेल भाल कुसुम सवे छड । वारि विहुन सवकेचरो नहि पु ॥ ४ ॥ 
हमरि ए विनति कह्व सखि रोय । सुपुटष वचन श्रफल नदि हीय ॥ ६ ॥ 
जावे रह धन अपना हाथ । तावे से भादर कर सङ्ग साय ॥ ८॥ 
धनीकक श्राद्र सव तेह होय । निरघन वापुर पृद्य न कोय ॥ २०॥ 
भन्‌ विद्यापति राखव शील । जो जग जीविय नवउ निधि मिल्ञ॥ २९॥ 


© ~~~ 





६६८ 
राधा। 


पहिल पिया मोर मुखे सुख हेरल तिल एक न छोडल शहर | 
शमपरूय प्रेमपाशे तनु गोथल अव तेजन मोर सङ्ग ॥ २ ॥ 


४ वियापति । 





सखि हम जीयव कथि लागि । 

जे वितु तिलु एक रहर न पारि से मेल पर त्रनुरागि ॥ ४ ॥ 
अङ्गुलक अङ्गुटि से भेल वहुटि हार भेल अति भार । 

मनमथ वाणि अन्तर अर जर विदयापति दुख कद्‌ न पार ॥ ६ ॥ 
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६६६ 

रोधा । 
कालिक अवधि कडए पिया गेल । लिखद्रते कालि भीते भरे भेल ॥ २ ॥ 
सेल प्रभात कहत सवरि । कट्‌ कह सजनि कालि क्बहि ॥ २ ॥ 
कालि कालि क्रि तेजल आदा ¦ कन्त नितान्त न मिलल पाश ॥ ६॥ 
भनद॒विदयापति शुन वरनारि ! पुर रमणीगण॒राखल वारि ॥ ८ ॥ 
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राधा । 
६७० 


प्रेमक श्रङ्कुर जात श्रातं भेल न भेत जुकल पलाश । 

भरतिपद चेद उद्य जेते यामिनी सुख लव भै गेल निराशा ॥२॥ 
सखि हे अरव मेहे निदुर भघाद्‌ श्रवधि रहल विसराद्र ॥४॥ 

के जने चोद चक्रिणी वञ्चव माधव मधुप सुजान । 

अनुभेवि कानु पिरीति अयनुमान्ि विघटित विहि निरमान ॥६॥ 





विधापति ! ३३५ 


पाप पराण श्रान नहि जानत काट काह करि भुर ¦ 
विद्यापति कह निकरण॒ माधव गोविन्द दास रस पुर ॥८॥ 


[| 


राधा) 
६७१ 


भोहि तेजि पिया मोर गेलाह विदेस । कोन परि खेपव वरि वएस ॥ २॥ 
सेज भेल परिमल फुल भेल वास । कतय भमर मोर परल उपास ॥ ४ ॥ 
सुमरि सुमरि चितं नहि रहं थीर । मदन दहन तन द्मध शरीर ॥ ६ ॥ 
सनई वियापति कवि जय राम । कि करत नाह दैव भेल वाम ॥ र ॥ 


३८१ 


६७२ 
रूपक 


समहि निय सुख प्रेम पियाइ । कमनिनि भमरी राखल दिपद्र | २ ॥ 
तेज भेल परिमल पुल भेल वासे । कतय भमरा मोर परल उपासे |! ४ ॥ 
भमि भमि भमरी वालमु निज सोजे । मधु भिवे मधुकर शुतल सरोजे ॥ ६ ॥ 
नह शुल केस नह्‌ उगद न सूरे । सिनेहो नहि जाय जीव सी मोरे ॥ २ ॥ 
केशो नहि कहे सावि वाजम वाते । रइन समागम भद गेल भाते ॥१ ०॥ 
अनद्‌ विचापति शुनिये भमरी । वालमु म्रद तर श्रपनहि नगरी ॥१२॥ 


~~ + 9} 


६७८ 


जलउ जलधि जल मन्दा | जहा वसे दारण चन्द ॥२॥ 
वचन नहिके परमाणो । समय न सहु पचवणे॥४॥ 
कामिनी पिया विरा््नी । केवल रटिलि कहिन ॥ ६॥ 
वधि समापित मेला} कद्रसे हरिवचन चुकला ॥ ८॥ 
निहुर पुरुष पिरीति | जीव दए सन्तव युवती |॥१०) 
'निचल नयन चकोरा} टस्यि दरिये पल नोरा ॥१२॥ 
'पथये रहो हेरि हेरी पिया गेले अवधि विसरी ॥१४॥ 
वि्यापति कवि गवे 1 पुन फले सुपुरुष की नहि पवे ॥१६॥ 


"न~~ © = 


सखी । 
६७६. 


केशरा सुखे सुत के्यो दुख जाग । अपन अपन धिक भिन मिन भाग ॥ २। 


~~ ~ ३ 


न 


वियापति । ३३६ 


र 








राधा) 
६८० 
चान उग्र हम देखल सजनी गे देखि विकल मन होय । 
एहन विधाता निरय सजनी गे परदे पहु रह सोय ॥२॥ 
चीर चिकुर साजे राखल सजर्नी गे जही जोमाभ्रोल आ्राज | 
वालमभु बिनु कदसे ज्व सजनी गे आव जीवन कोन काज ॥४॥ 
अद्धहि उपज अधर रस सजनी गे इहो धिक धिरक आधि । 
नई विद्यापति गाश्नोल सजनी गे ओनौखधो नह्‌ छुट वेमाधि ॥६॥ 
० 
राधा । 
६८१ 
जे लता लघु लाए कना । जल दए ए कि गेलाहे मदा ॥ २ ॥ 
से रावे भरे दटुसुमित मेल श्रा ! परिमल पसरल दह दसि जाइ ॥ ४ ॥ 
पिग्मा के कहव पिक सुललित बानी } रभसक अवसर दुरजन जानि ॥ ६ ॥ 
हठे अवधारि विलम्ब मदि सद । लला एल मधु वति नहि रद ॥ ८ ॥ 
राधा । 
६८ 
कत कत सखि मोहे विरहे मै गेल तीता । 
गरल सखि मोजे भरव रचि देहे मोर चीता ॥२॥ 


३३य्द विदयापति । | 


राधा) 
६७८ 


जलड जलधि जल मन्दा । जहा वसे दारुण ॒चन्दा ॥ २॥ 
वचन नहि फे परमाणो | समय न सह पचवाणो ॥४॥ 
कामिनी प्य विराहिनी 1 केवल रदिलि कहिन ॥ ६॥- 
वधि समापित भेला । कद्रसे हरि वचन चुकला ॥ ८ ॥ 
न्दर पुरुष पिरीति । जीव दए सन्तव युवती ॥१०॥ 
निचल नयन चकोरा} दरिये ठरिये पल नोरा ॥१२) 
पथये रहश्नो दैरि देरी) पिया गेल अवधि ` विस्री ॥१४॥ 
विद्यापति कवि गवि । पुन फलत सुपुरूष की नहि पवि ॥१६॥ 


न~ © 


सखी । 

६७६ 
केना सुखे स॒तए्‌ के्ो दुखे जाग } अपन अपन यिकः भिन भिन भाग ॥ २ 
कि करति शवला न चेतए हार ! एकटि नगर रे वहुत॒वेवहार ॥ ४ 
साजरि तोरि भमर मधु पीव । से देखि पथिक कणठटागत जीव ॥ ६ 
कन्त कन्त मनोरथ पर । विरदिनि विरहे वेाकूलि कुर ॥ < 
वियापति भन एहु रस जान । राएु शिवसि रूपिनि देद रसान ॥१० 


----- ७*--~~--- 





वियाति । ३४५ 


नि 


अरपनहि कमल फुलायल । ताहि पटल भमर लोभायल ॥ ६ ॥ 
विद्यापति कवि गाग्रोल । उचित पुराविल फल पामोल ॥ ८ ॥ 


=~---~-१७१---~~ 


सखी । 
६६२ 
नमित त्रलके बेला सुखकमल शोमे । 
राहु फे बाहु पसारला शद्रिमरडल लोभे ॥२॥ 
मदन शरे मुरली चित चैतन वाला । 
देखक्ञि से धनि ह वासि निमालिनी माला ॥४॥ 
कलस कूज लोटादल्ी धनसार वेनी । 
कमय परय सृतली जनि कारि नगिनी ॥६॥ 
भनडइ दिद्यापति भाविनि थिर थाक न मने। 
राजा रूपनरायणा ललिमा देद रमने ॥८॥ 
क 
सखी 
६६६१ 
पिय पिरिनि अति माक्ननि विलासिनि कीन परि जीउति रे । 
प्रवधि न उपगतं माधव अवे विप पिति रे ॥२॥ 
प्रातपचर विधु रविकर चरन कि परशं भीमारे । 


दिन दिन अवसन देह सिनेहक सीमारे ॥४॥>. 
५४ 





४४ विद्यापति 1 


५ प 








न 


सुनि अपमस्प कौप मोर देहु । गरय गरल विष स्मरि सिनेहं ॥ ६ ॥ 
भन वि्यापति सुन वर नरि । पैरज धय रह्‌ मिलत मुरारि ॥ ८॥ 


8/5. 1 


राधा । 
६६० 

सखि हे मोरे बोले पुर कन्हाद । 
हमर सपथ यिक विसि न हलवे गएु तेजि अवसर पाई ॥ २ ॥ 
हन्हि सजो पेम हटि हमे लाग्रोल्ल हित उपदेस न लेला । 
ठृणएतस्र छायातर वैसलाहु जदसन उचित से मेला ॥ ४ ॥ 
एके हमे नारि गमारि सबहु तह देसरे सहज मतिहीनी । 
श्रपनुक दोसं दैवके कि क्व श्रो नहि भलि चिन्दरी ॥ ६ ॥ 
त्रकुलिन वोल नहि ओड़ धरि निरवह्‌ धरएु अपन वेवहारे । 
भ्रागिल दुर कर पाहिल चित धर जइसन चडि कुरसियारे ॥ ८ ॥ 
भन्‌ विचापति सुन वर जवति चिते जनु मानहं आने । 
राजा सिवरसिंह रूपनराएन सकल कलारस जने ॥ ५० ॥ 


$93. 








राधा! 

६६9 
एहि जग नारि जनम ज्ञेल | पिलहि वयस विरहं भेल ॥ २ ॥ 
कथि लए दैव जनम देल । कठिन अभाग हमर मेल ॥ ४ ॥ 


विद्यापति। ३५५ 


- ----~-~------------ 


पिश्रा धिसरल नेह ्रवसन भेल देह कत कत सहव संताप । 
"कालि कालि भए मदन च्रगु कए श्रायोत पाडस ताप ॥५॥ 


१ 11 षण) 








राधा। 


७१० 


वरिसंए लागज गरभि पयोधर धरणी दन्तुदि भेली । 
नवि नागरि रत परदेस वालसु श्रागरोत श्रासा गेली ॥२॥ 
साजनि श्वे हमे मदन श्रधारे | 
सून मन्दिर पाउस के जामिनि कामिनि की प्रकारे ॥४॥ 
लघु गुरु भए सवि पए भरे घादृलि नीचेच्रो भड भागे । 
कम्रोने परि पथिके श्रपन धर श्राग्रोव सहजहि सव का बाधे ॥६॥ 
एदे वेग्राज कए पिञ्रा गेला आ्रोव समय समाजे । 
मोहि वर श्रतनु अतनु कए द्ाडथु से सुले सुजयु राजे ॥८॥ 
तु गुन सुमरि कान्दे पुनु ्रा्योव विद्यापति कवर भाने । 
राजा सिवर्ंह रूपनरायन लालिमा दषे रमाने ॥१०॥ 
व 
।- राधा । 
७१9 


॥ 


' दरसन लागि पुजय निते काम । श्रनुखन जपए तोरि पए नाम ॥ २ ॥ 
श्रवधि स्मापल मास ्रखाट़ । शरवे दिने दिने है जीवन भेल गाढ़ ॥ ४ ॥ 


६५४ विद्यापति । 





~~~~~~^~~~~ ~~~ 





राधा) 


७०्टः 


प्रथम वयस हम कि कहव सजनि पटु तेजि गेलाह विदेश । 
कत हम धैरज वोधव सजनि तनि विनु सहव कलेश ॥२॥ 
आआप्रोन अवधि वितीत भेल सजनि जलधर छपल दिनेश । 
शिरिर वसन्त उषम भेल सजनि पाग्मोस लेल परवश ॥४॥ 
चहुदिश भङ्गुर फनकरु सजनि पिक सुन्दर फर गान । 
मनातिज मारं मरम शार सजनि कतेक सुनवं हम कान ॥६॥ 
दोज कुसुम नहि भावय सजनि, विष सम चानन चीर । 

जदरस्रो समीर शीतल बहु सजनि मन वच 'उदृल शरीर ॥८॥ 
भनहि विद्यापति गाग्रोल सजनि मन धनि क्रिय हलास । 
सुदिन हेरि पहु मआग्मोत सजनि मन जनि करिव इदास ॥१०॥ 





© न्य 


राधा। 
॥ ७०६ 1 


परिजन कर लए ,देहरि मुहं दए रोश्रए पथ निरह्रि 1 
केच्रो न कए पुर परिहरि 'माधुर कंश्रोन दिन ्राग्रोत मुरारि ॥२॥ 
कदि दए समदेव के स॒मफाएत कटिन हदय पिन्र तोरा ॥३॥ 


विचापति ॥ ६५७ 


1 "~~~ -^-~~ "~~~ 





~~ ~~ ~~ ~ 


फहव कलावति कन्त ` हमार । वारिस ‹ परदेश वस्रए गमार ॥१०॥ 
सब ॒परदेिद्मा एके - सोमाव । गए परदेस परलटि नहि प्राव ॥१२॥ 
मार मनोज मरम सर ; राहि । वरसा वरिग्र धसन्तहु ' चादि ॥१४॥ 


॥ 
५ + + © 


1 # ॥ 1१ ॥ 
७१४ 


राधा । 


हम धनि तापिनी मन्दिरे एकाकिनी दोसर अन नहि सङ्क । 
वरिषा परवेश पिया गेल दूरदेश रिपु मेल मन्त अनङ्ग ॥२॥ 
सजनि भ्राज्ञु शमन. दिन होय । 
नव नव्‌ जलधर. चौदिसि पल हेरि जीउ निकसय मोर ॥४॥ 
घन घन गराजेत सुनि जिड चमकित्त कम्पित अन्तर मोर । 
पपिहा, दारुण पिड पिड सुमरणं मि भ्रमि देह तसु कोर ॥६॥ 
वरिखय पुन पुन श्ागिदहन जनि जानो जीवन रन्त | - 
विद्यापति कहं सुन रमणीवर मिलव पहु गुणवन्त ॥ ८१ 

७११५ 

राधा। 
सलि है हमर दुक नहि श्रोर रे । ` र 
ई भर वादर माह मादव सुन मन्दिर भोर रे '॥२॥ 


३५६ विद्यापि | 


"^^ ^-^ ~~~ 


कह्व समाद वालमु सावि मोर । सबतदह्‌ समय जलद , वड -धोर ॥ ६;॥ 
एके ्रवलाहे कुप॒त्त पञ्चवान । मरम लख कर सर, सन्धान ॥ ८॥ 
तुग्र गुन वान्धल श्रद्धए्‌ परान । परवेदन देख परं नहि जान ॥१०॥ 


ग © क 


७१२ 
राधा । १ 


1 


सखि है के नहि जानत हदयक वेदन हारे परदेस रह । ध 
विरह दसा दुख काहि कह्व ज तसु कहिनि कद्‌ ॥२॥ , 
धारा सघन वरस धरणीतल विज्ञरि ददिश विन्धद्‌ ! ` 
फिरि फिरि उतरोल डाके डाह्ाकेनि धिरहिनि कैसे जिबद्र ॥४॥ 
जोवन भेल बन विरह हुतारान मनमथ भेल अधिकार ¡ ` 
विद्यापति कह कतहु से दुख सद्‌ वारिस निसि अधियारि ॥६॥ । 


१०४. 








५9 १ द्‌ 

राधा -। - 
की पहु पिसुन वचन देल कान । की पर कामिनि ह्रल गेजान ॥ २॥ 
की पहु विरल पुरुवकं नेह । की जीवन दहु परल सन्देह ॥ ४ ॥ 
मूढा वचन सुदतवाहु मोजे लागि 1 तुर वधि धर्‌ लेसलि ब्रागि ,\;६ ॥ 
कन्त दिगन्त गेला है का लागि } सीतलि रत्नि वरिस घने- मागि ॥ ८ ॥ 


वियापति | ९५७ 


न ^ चन न ~~~ ~ ~ 
~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 


छहुव॒ कलावति , कन्त ` हमार । वारिस परदेश षसए गमार ॥१०॥ 
सव ॒परदेतिमा ` एके * सोभाव । गए परदेस पलटि नहि भराव ॥१२॥ 
मार मनोज मरम सर , राहि } वरसा वरित्र॒धतसन्तहुं चादि ॥१४॥ 


इ.7.  । 
७१४ 
राधा । 


हम धनि तापिनी मन्दिरे एकाकिनी दोसर अन नहि सद्ग । 

वरिषा परयेदा पिया गेल दुरदेश रिपु भेल मत्त अनङ्गं ॥२॥ 

सजनि श्राज्ु शामन दिन होय । 

नव नव जलघर चौदिसे ोपल हरि जीड निकसय मोर ॥४॥ =, 
घन घन गराजेत सुनि जिड चमकत कम्पित घ्रन्तर मोर । 

पपिहा, दारुण प्डि पिड सुमरण भमि भरमि दे्‌ तसु कोर ॥६॥ 
बरिखय पुन पुन श्रागिदहन जनि जानन जीवन भ्न्त । , , ,, 
वियापति कह, सुन रमणीवर मिलव पहु गुणवन्त ॥८॥ ,। , , 


~---*9 ~ 
७१५ 
राधा। 


सलि हे हमर इलक नहि रररे 1": = -, 7 
ई भर वादर माह भादव सून मन्द्र मोर रे .॥९॥ , =“. ` 


५८ विद्यापि । 


1 = ~~ ^~ 


फर्पि घने गरजन्ति सन्तति भुवन भरि वरसन्तिया । ,  , 
कन्त पाहुन काम दारुणा सघने खर सर हन्तिया ॥४॥ 
¦ ' कुलिरा. कत दात पात मुदित मयूर नाचत भातिया । : , „+ 
मत्ते दादुरि डाके डाहुकिं फाटि जाग्रोत खातिया ॥६॥ 
तिमिर दिग भरि घोर जामिनी अथिर विजुरिक पतिया । 
वि्यापति कह कैसे गमायोव हरि घिनु दिन रातिया ॥८॥ 
र + ७१ 

४ 4 ` राधा । 
खेदव मोञे कोकिल ्रलिकुल वारव करकद्कुन फमकादं । ` ' 
जखने ¦ जलदे धवला गिरि वरिसव तखनुक कमोन उपाई ॥२॥ 
गगन गरज घन सुनि मन इ्कित वारिदा हरि कर रावे । ' ` 
दिन पवन सौरभे जदि सतरव दुह मन दुह विदुरावे ॥४॥ ` 
से सुनि जुबति जीव जदि राखति ` सुन विद्यापति वानी | ` 
राजा सिवर्सिह इ रस विन्दक्‌ मदने वोधि' देवि रानी ॥६॥ ` 


“ह 1 





७९७ 
राधा) 
. अदूकुर तपन तपे जदि जारव कि करव वादि मेदे, । 
द नव जवन विरहे गमाग्रोव कि,करव से पिया नेहे ॥२॥ 


विद्यापति । १५६ 


-~न--~---~--~-~--~-------~---~ ~~ "न "~ न~~ ~ 
~ + "~~ ~~~ -~~ 


हरि हरि के इह दैव दुराशा 1 

सिन्धु निकटे जदि कण्ठ शुखायव के दूर करव पियासा ॥४॥ 
चन्दन तर जव सौरभ छोड शशधर वारिव श्रामि । 
चिन्तामणि जब निज गुण द्योडव कि मोर करम श्रभागि ॥६॥ 
श्रावण माह घन विन्दुं न वरिखव सुरतरु वफ कि छान्द | 
गिरिधर सेवि ठाम महि पायव विदयापति रहु धान्धे ॥८॥ 


1 ए.। 


राधा। 





७१५८ 
काहु दिस काहल कोकिल रावे । मातल भधुकर दहदिसि धावे ॥ २ ॥ 
कओ नहि युफए निधन भाने । ममि भमि लुटएु मानिनि जन माने ॥ ४ ॥ 
कि कटिवो श्रगे सखि अपन विभाला । धिनु कारने मनमथे करं धाला ॥ ६ ॥ 
किसलय सोभित नव नव सृते | धजका धरल देलिग्र वहूते ॥ ८॥ 
कति कसि गन कृसुम सर लेई । प्रान न हरए विरह पए देड॥१०॥ 
दाहिन पवन कश्रोने धरु नामे । श्रनुभव पाए सेहत्ओ भेल वामे ॥ १२॥ 
मन्द समीर विरहि वध लागि । विकच पराग पजारएु श्रागि ॥१४॥ 


इ.ए. | 
ध राधा । 


1 ध | ॥ 1 


७१६. 


' ' बसन्त रयनि रद्ध पलटि खेप व सङ्गे 
` ` परमं रमसे पश्र गेल कटि । 4 


व्रियापति । 


५ ~~ ~~~ ~~~ स 


म्पि. घन गरजन्ति सन्तति भुवन भरि वरसन्तिया । - ;: 
कन्त पाहुन काम ,दारुण सघने खर सर दन्तिया,॥४॥ {` ८, , 
चुलि कत इत पात मुदित मयूर नाचत भातिया । 

मत्त दादुरि डके डाहुकि फाटि जाग्मोत तिया ॥६॥ 
तिभिर दिग भरि घोर जामिनी अ्रधिर विजुरिक पतिया । 
विद्यापति कह कैसे गमाग्नोव हरि विनु दिन रातिया ॥८॥ 


© न 


+ ५ } 





त , ७१६ ग. 
राधा । 
खेदव मोजे कोकिल श्रलिकूुल वारव करकष्कुन ' फमकाई ` । 
जखने जलदे धवला गिरि वरिसिव तखनुक कञोन उपाइ्‌ ॥२॥ 
गगन गरज घन सुनि मन शङ्धित बारिश हरि कर रवे । ` 
दखिन पवन सौरभे जदि सतरव दुह मन दुह वि्रावे ॥४॥ ` 
से सुनि जुवत्ति जीव जदि राखति सुन विदयापति वानी । 
राजा सिवरसिह्‌ इ रस विन्दक मदने वोधि, देष भ्रानी ॥६॥ ` 
७१५७ 
राधा । 
डू कुर तपन तापे जदि जारव कि करव वारिद मेहे 1 ४ 
द नवे जवन बिरेदे गमाग्रोव कि करव से पिया नेहे ॥२॥ ` ` 





हरि हरि के इहे दैव दुराशा । 

सिन्धुं निकटे जदि कण्ठ शुखायव के दुर करव पियासा ॥४॥ 
चन्दन तर जव सौरभ चोड शशधर वारेखव श्मागि । 
चिन्तामाणि जब निज गुण छोड करं मोर करम श्रभागि ॥६॥ 
श्रावण माह घन विन्दु न वरिखव सुरतर वीर कि छान्दे | 
गिरिधर सेवि ठाम महि पायव विदयापति रहु धान्ये ॥८॥ 


व 
राधा । 
७१८ 
काहू दिस काहल कोकिल रवे । मातल भुकर दहदिस धवे ॥ २ ॥ 
केशरो नदि वुकए निधन भाने । ममि ममि लुटए्‌ मानिनि जन माने ॥ ४ ॥ 
किं कहिवो श्गे सखि पन विभाला । विनु कारने मनमथे कर धाला ॥ ६ ॥ 
किसलय सोभित नव नव चते । धजकरा धरल देलि्र वदहूते ॥ ८ ॥ 
कसि कसि गन कुसुम सर लेड । प्रान न हर विरहं पए देइ ॥१०॥ 
दाहिन पवन कम्ोने धरु नामे । श्रनुभव पाए सेदमो भेल वामे ॥ १२॥ 
मन्द समीर विरहि वध लागि । विकच पराग पजारए श्रागि ॥१४॥ 


न्न ८ ~ 
श) राधा 1 
71 › 1 [५ ७१ ह 
वसन्त रयनि रद्ध पलटि से घ सङ्क 
परम रमसे पिभ्र गेल कहि । # 


ढे 


०६५ 


३५८ बिद्यापति 


~ ~~ ~~ ~~~ ----~-~---~ 


फम्पि घन गरजन्ति सन्तति भुवन सरि .वरसन्तिया 1 - 
कन्त पाहुन काम दारुण सघने खर श्चर हन्तिया ॥४६॥ 
कुलिश कत शत पात मुदित मदर नाचत भातिया । , 
मत्त दादुरि डके डाहुकिं फाटि जाच्नोत इातिया ॥६॥ 
तिमिर दिग भरि घोर जामिनी अधिर विजुरिकं पतिया । 
विदयापति कह कैसे गमाग्मोव हरि बिनु दिनि रातिया ॥ ८४ 
० 


५१ ॥ 9 र (चि 








राधा , 
खेदव मोञे कोकिल श्रलिकुल वारव करकट्कन फमकाट्‌ । 


जखने 'जलदे धवला गिरि वरिसव तखनुक कोन उपाद्‌ ॥२॥ 


गगन गरज घने सुनि मन शङ्कित वारिश हरि कर रवि । 
दखिन पवन सौरभे जदि सतरव दुदु मन दुदु विद्रे ॥४॥ 
से सुनि जुवति जीव जदि राखति सुन विचापति वानी । 
राजा सिवसिह इ रस विन्दक मदने वोधि देषि रानी ॥ई६॥ ` 
७ १७ 

राधा 1 
अङ्कुर तपन तापे जदि जारव कि करव वारि मेहे 1 
ड नव जीवन विरहे गमाग्नोव कि करव से पिया नेहे ॥२]॥ ` 


विद्यापति । १५६ 


हरि हरि के. इहं दैव दुराशा । ~ 
सिन्धु निकटे जदि कणठ शुखलायव के दूर करव पियासा ॥४॥ 

चन्दन तरु जव सौरभ होडव शधर वश्व श्रा । 

चिन्तामणि जब निज गुण छोडव कि मोर करम श्रभागि ॥६॥ 

श्रावण माह घन विन्दु न वरिखव सुरतर वफ कि छान्दे । 

गिरिधर सेवि ठाम महि पायव विद्यापि रहु धान्धे ॥८॥ 


राधा । 

७ 
काहु दिस काहल कोकिल रवे । मातल मधुकर दहदित धवे ॥ २ ॥ 
केमो नदि बुफएु निधन आने । भमि भमि लुट्‌ मानिनि जन माने ॥ ४ ॥ 
किं काहिवो अगे सलि अपन विमाला । धिनु कारने मनमथे कठं धाला ॥ ६ ॥ 
किसलय सोभित नव नव चते । धजका धरल देलिघ्र वदते ॥ ८ ॥ 
कति कसि गन कुसुम सर केह । प्रान न हरए विरह पएु देह ॥१०॥ 
दाहिन पवन कपोने धरु नाने । श्रनुभव पाए सेहो भेल वामे ॥ १२॥ 
मन्द समीर विरहि वध लागि | विकच पराग पजारए श्रागि ॥१६॥ 


न, 
८ ८ राधा । 
॥ ` ७१६ 
वसन्त रयनि रङ्गे ` पलटि खेप व स्के 
ˆ परम रभते पिभ्र गेल कटि । 





३६० विय्ापति । । 


-~--~-^~~~~--~~~-~~--~---~~~~~~~~---~----~--~- ~ ~ 


कोकिल पचम गाव ' ^ तदअच्नो न्‌. सुबन्धु आव, 

+' +, । ,, उत्तिम वचन वेभिचर्‌ नहि ॥ २.॥ ` :“. 2 १ 

साए उगलि 'वेरथा ॥ ३ ॥ , ८ 

श्रवहु न श्रएले कन्ता ‰ . ; नहि भल परजन्ता-. ` 

मो पति पिम सुर उगि गेला |; , !.,- 

साहर सौरभे दि .. - , .र्वेद उजोरि निसा 5\-, 
तरुतर मधुकर पसरला ॥ 











इ रस दस्‌ धरि तद्म न श्राव हरि 
से जदि पुरुव पेम विसरला ॥ ६ ॥ 
“ ।' ' ' कवि भने विदापति ` सुन वर जउवति' ` '¦ ~ 
। ^ ` + ' मानिनि मनोरथ सुरतरु । † । “7; "५ 
, ` , सिरि सिवरसिंह्‌ देवा  ' चरन कसल सेवा + › 

 ' › " महृदिवि लखिमा देवि वरु ॥८॥' ¡`^ !''` 
8, ॥ । 9, $. ५२१ +; 

क । ` ` शधा।'' 6 4 
| = 0 


साह्र सदरभ गगन भरे । ममरि , भमर दुह ॒वाद करे ॥ २॥ 
स्लोभक सम्भ्रम सङ्गक दन्द । बहुल पिश्रालल थोर मकरन्द ॥ ४ ॥ 
से देखि ऋतुपति ्याए्न चली । जाकर मो मन्‌ शङ्का छली ॥ ६ ॥ 
कोमल माजरि कोकिल खाए 1 मानिनि मान्‌. पिवि-भो न अधाए ॥ ८ ॥ 





विद्यापति | ३६१ 





~~------^~ ~-~-~-~ ~~ ~~~ ~~~ „~ 


जावे न श्रोद्ध तरनत भेल । तवे से कन्त दिगन्तरं गेल ॥ १० ॥ 
परहित अहित सदा विहि वाम दुद्र अभिमत न रहए एक ठाम ॥ १२ ॥ 
धन कुल धरम मनोभव चोर । केशरो न बुव मुगुध पिम्रामोर ॥ १४ ॥ 
वियापति कवि एुहो रस भान ।! राजा सिवसिह लखिमा देषि रमान॥ १६ ॥ 





-~---- 9 


राधा) 
७२१ 
विपत श्चपत्त तद पाश्मोल रे पुन नब नव पते । 
विरहिनि नयन विहृल विहि रे अविरल बवरिसात ॥२॥ 
सलि अन्तर विरहानल रे नित बाटल जाय । 
बिनु हरि लख उपचारहु रे हिय दुख नद्‌ मिटाय ॥४॥ 
पिय्‌ पिय रटय पपिहुरा र हिय दुख उपजाव । 
कुदिना हित जन अनित रे पिक जगत सोभाव ॥६॥ 
कवि विदयापति गायोल र दुःख मेटत्त तोर । 
हरपिते चित तोहि भेटत रे पिय नन्दकिरीर ॥८॥ 


© 








राधा । 
७२२ 
ललित लता जनि तम मिलती । तर्हि पिर करट गहए जुवती ॥ २ ॥ 


मरा अपन मन चिर नरेहे ] मधुकर मदन समाद कहे ॥४॥ 
16 





३६२ वि्यापति । 


मनद सरस कवि रस सुजान । त्रिपुरसिंहसत अरजुन नाम ॥ ६॥ 


---*५--- 


राधा । 


७२३ 
सिसिर समय वहि बहुल वसन्त । गरर्जहु घर नहि रायल कन्त ॥ २ । 
ओ परदेसिया धन॒ वनिजार । मोरा हृदय भार मेल हार ॥ ४ । 
गुनिजन भए पहु मेला भोर । ्रकुल हृदय तेज नहि मोर ॥ ६। 
ए सखि ए सखि किं कटवि तोहि 1 भलि कद्‌ नाये विसरल मोहि ॥ ८ । 
निज तन भमय कुसुम मकरन्द । गगन अनल भएु उगलं चन्द ॥ १० । 
भटदून विदयापति पनु पहु आस । जावत रहत देह॒तिल सास ॥ १२। 





© 





राधा। 
७२४ 


कानने कानने कुन्द फूल । पलि पलटि ताहि भमर भल ॥ २ ॥ 
पुनमति तरनि पिया सग पाव । वरिस वरिसे ऋतुराज आव ॥ ४॥ 
रश्ननि छोटि हो दिवस चाद्‌ । जनि कामदेव करवाल कट ॥ ६ ॥ 
मलयानिल पिव जवति सान । विरहिनि वेदन क्रो न जान ॥ ८॥ 
भने वियापति रितु वसन्त । कुमर अमर ज्जनो देह कन्त ॥ १०॥ 





७* 





विद्यापति । ३६३ 
राजा \ 
७२१ 
फिरि फिरि भमरा उनमत चूल । कानन कानन केसु एल ॥ २॥ 
मोहि भान लागल कमं काहि । रितुपति वेकतायल असकसारि ॥ ४ ॥ 
चन्दा उमि चण्डाल भेल ! हिजराज धरमता विरि गेल ॥ ६ ॥ 


भनद वियापति तुभ ॒रसमन्त } राघव सिंह सोनमति देवे कन्त ॥ ८ ॥ 


© ~~~ 





राधा) 

७२६ 
सरोवर भजि समीरन विथर्रो केवल कमल परे । 
माधविका मषु पिबहि न पारए कोकिल दे उपरागे ॥२॥ 
साजनि साजनि साजनि साजनि सूनदि साजनि मोरी । 
वालस्मु सी" ममु दीटि मिलावहि रोहो दासी तोरी ॥४॥ 
पाडरि पाशिमिल आरसा पूरय मधुकर गावय गीति । 
दिनि रजनी रमत वटाव मोपति सवे विपरीते ॥६॥ 
हृदयक वारलि किय पर जनु तेही कहौ सयानी । 
विनु माधव रे मधु रजनी जाति सीन कि जिवि विनु पानी ॥८॥ 
विद्यापति कविवर एहु गावय दौड उपदेश रसमन्ता । 
अरसुन राए चरण पष सेब गूना देवि रानि कन्ता ॥१०॥ 


१.7 


३९ वि्यापति । 


~~~ 


हम छल न टुटव नेहा । सुपुरुख वचन पषाणक रहा ॥,६॥ 
मनद वियापति साइ। न कर विषाद मने मिलव मधाद्र ॥ ८॥ 
र 

राधा 1 

७३३ 
कत दिनि रह्व कपोल कर लाय । रविक अदत कमलिनि कुभ्मिलाय ॥ २ ॥ 
कटब निग्र उगुति ज्जगुति परचरि । आव नई जिउति धनि तेहि पियारि ॥ ४ ॥ 
त्रभरण भूखन हलु छिडित्राय ! कमक लता सन पुल डि जाय ॥ ६ ॥ 
वसन्‌ उघारि हरल भरि दीठि । गारि नडाग्रोल कुसुमक सीदि ॥ ८ ॥ 
भन्‌ विदयापति सुन वबरजनरि । धैरज धय रह मिलत मुरि ॥१०॥ 





© 





राधा। 
७ द 1 
"सजनि के कट च्रात्नोव मधा । 

विरह पयोधि पार क्रिये पाच्रोव भमु मने नहि पतिया ॥२॥ 
एखन तखन करि दिवस गमाग्रोल दिवस दिवसं करि मासा । 
मास मास करि वरस गमाग्रोल च्छेद जीवनक श्रादा ॥४॥ 
चरस वरस करि समय गमाद्मोल खोय्ञु तनुक श्मासे । 
हिमकर किरणा नलिनि यंदि जारवे कि करव माधवी मासे ॥६॥ 





विपति । ३९६ 


अङ्कुर तपन तपे यदि जारव कि करव वादि मेहे } 
इह नव यौवन षिरहे गमाग्रोवे किं करव से पिया नेहे ॥८॥ 
भन्‌ विद्यापति सुन वरयुवति अव नहि होत निराश्च । 
से त्रजनन्दन हदय श्रानन्दन फटिते मिलव तुय पास ॥१०॥ 


"7 1 


राधा] 
७३५ 


जखने माधव पयान करल उगय से सव योल । 
दुहुक हदय करुना वादल नयन गरय नोर ॥२॥ 

करे कर धरि सिर परसल निश्रर आग्रोल कान ] 
श्मवधि कए सपय करल से सव भद गेल शान ॥४॥ 
सखि हे वहु न त्रायल नाहं } 

दौसर बसन्त अगुस्तर भेल के सह मदनक दाहं ।॥६॥ 
पथ निहारदत चूत मञ्जुल एटल माधवि लता । 


नविन कोकिल पञ्चम गाव गुज्जर भमर जता ॥र।॥ 
अवधि पूर्ल श्रबह न रायल नागर पड़ गेल मोर । 


कम्नोन गुनवति कि गुने बोधल सुगुध माधव मोर ॥१०॥ 


जि हि क 


7 


३६८ विद्यापति । 


~~~-~--~~~~-*-~~-~~-~-^~~ 





न^~~~^~~ 


हम छल न दटुटव नेहा । सुपुरुख वचन पपाणक रेहा ॥ ६॥ 
भनडइ वियापति साई । न कर विषाद मने मिलव मधाइ ॥ ८ ॥ 


=. 
राधा 1 
७३६३ 
कत दिनि रहुव कपोल कर लाय । रविक श्रहदत कमलिनि कुभ्मिलाय ॥ २ ॥ 
कह्व निग्र उगुति ज्ञगुति परचरि । आव नइ जिरउति धनि तोरि पियारे ॥ ४ ॥ 
भरण भूखन हलु छिडित्राय । कमक लता सन फुल भडि जाय ॥ ६ ॥ 
वसन उधारि हैरल भरि दीठि । गारि नडाग्योल कुसुमक सीदि ॥ ८ ॥ 
भन्‌ विदयापति सुन बजनरि । पैरज धय रह मिलत मुरारि ॥१०॥ 
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राधा । 
७३४ 
“सजनि के कह आ्रोव मधाड्‌ । 

विरहं पयोधि पार किये पाग्रोव भमु मने नहि पतियाई ॥२॥ 
एखन तखन करि दिविस गमाश्रोल दिवस दिवस करि मासा । 
मास मास करि चरस गमाच्रोल होडल जीवनक श्रारा ॥४६॥ 
बरस वरस करि समय गमा्रोल खोर तनुक श्रासे । 
हिमकर किरण नलिनि यदि जारव कि करव माधवी मासे ॥६॥ 


वियापति ] ३६६. 


श्रद्‌ कुर तपन तापे यदि जारव कि करव वारिद मेहे । 
इह नव यौवन विरहे गमागरोव कि करव से पिया नेहे ॥८॥ 
नदर विपति सुन वरयुवति श्रव नहि होत निराश । 
से त्रजनन्दन हृदय श्रानन्दन फटिते मिलव तुय पास ॥१०॥ 


== © 





, राधा 
७३५ 


जखने माधव पयान करल उगय से सव बोल ] 

हुक हदय करना बादल नयन गरय नोर ॥२॥ 

करे कर धरि सिर परसल निभ्रर ग्रा्नोल कान ! 
अवधि कए सपथ करल से सव भद्‌ गेल श्चान ॥४॥ 
सखि हे ्रवहु न त्रायल नाह । 

दोसर बसन्त श्रगुसर भेल के सह मदनक दाह ॥६॥ 
पथ निहारइत चूत मञ्जुल फूटल माधवि लता । 

नविन कोकिल पञ्चम गावएु गुज्जर भमर जता ॥८॥ 
अनवधि परल श्रवहु न आयल नागर पड़ गेल भोर । 
कन्नोन गुनवति कि गुने वोधल मुगुघ माधव मोर ॥१०] 


[णी ^ 
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३७० वियापति । 
, राधा । ~+ 
७३६. { ५ + 
आज मोजे जानल हरि बड मन्द । बोल बदन तोर पुनिमक चन्द ॥ २॥ 
एके दिने पुरिति दिनहु दिने खन । ता सञे तुलना हरि हमे दीन ॥ ४ ॥ 
वदसि अधोमुखि चितं गुन दन्द । एके विरहिनि है दोसरे दह चन्द ॥ ४ ॥ 


नयन नीर ठर पानि कपोल । खने खने मुरुक्धि भरम कत बोल ॥ ८ ॥ 
सलि चेताउलि अवधिक आस । रिपु ऋतुराज तेज धन ससि ॥१०॥ 





~ २9 


॥ 


राधा 
५७ ३७ । 

जखने आश्मोव हरि रह्व चरण धरि चान्दे पुजव श्ररविन्दा । 

कुसुम सेज भलि करव सुरत केलि दुहुः मन हौएत सानन्दा ॥२॥ 

साएु साए्‌ हमर पराननाथ कञ्नि विरमाग्रोल करत जिव देव विसवासे ॥३॥ 

दिवस रहो हारं स्अनि वद्रिनि मेलि विसम कुसुम सर भवे । 

नयन नीर गल सुरद धरनि पल निरदए कन्त नहि रवि ॥५॥ 

समग्र माधव मास पिश्रा प्रदेशा वस्र ताहि देस वसन्त न मेला, । 

फुलल कदव गाद हाट वाट सेहो चरह् मेरे पिता, सगरो न देखला ॥५७॥ 

मनद विदयापति सुन वर जउवति श्रध तोकै जीवन श्रधारि |, 

राजा सिवरसिह्‌ खूप नरायन एकादस अवतारे ॥६॥ + 








कत दिने भुचव इह हाहाकार । कत दिने घुच गरुय दुखमार ॥ २ ॥ 
कत दिनि चोद कुमुदे हव मेलि । कत दिने भ्रमरा कमले कर केलि ॥ ४ ॥ 
कत दिनि पिया मोरे पुव वात । कवरं पयोधरे केग्रीव हात ॥ ६ ॥ 
कत दिने करे धरि वद्रसाञओव कोर । केन दिन सनोरय पूरव मोर ॥ ८ ॥ 
वियापति कह सुन वरनारि । भागउ सकल दुख मिलव मुरारि ॥ 9० ॥ 


~-----~ ८ ----~-~ 


सखी । 
७ द £ 
ए सखि काहि करसि भनुयोगे । कोनु से श्रवहि करवि प्रममोगे ॥ २ ॥ 
कोरे केयव सखि तुरक पिया । हम चलर्लो तुह थिर कर शिया ॥ ४ ॥ 
एत कहि कालु पाके मिलल से सखी , प्रेमक रीत कहल सव दुखी ॥ ६ ॥ 
सुनतहि माधव मिलल धनि पास । विद्यापि कह अधिक उलास ॥८॥ 
सखी । 
७० 
चानन मेल विषम सर रे भूवन भेल भारी । 
सपन नहि हरि हरि भ्रायल रे गोकुल गिरिधारी ॥९॥ 








३७२्‌ विद्यापि । 





^^ ~~ ^ + 


एकसरि ठाडि कदमतर रं पथ हरथ सुरारी । 

हरि बिनु हदय दगध भेल रे कामर भेल सारी ॥४॥ 

जाह जाह तोर्ह उधव हे तेहि मधुपुर जहे । 

्न्द्रवदनि नहि जिरति रे वध लागत काहे ॥६॥ । ॥ 
मनद वियापति तन मन रे सुनु गनमति नारी । | 

आजु आच्रोत हरि गोकुल रे पथ चलु कटभारी ॥८॥ 
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दूती । 


७४१ 





माधव विधुवदना । कहं न॒ जान्‌ विरहक वेदना ॥ २ ॥ 
तु परदेश तै भेलि क्षीणा । प्रेम॒परतापे चेतन हरु दीना ॥ ४॥ 
किशलय तेजि सुतलि श्रायातते । कोकिल कलसे उठद्‌' तरासे ॥ ६ ॥ , 
नोरहि कुचकुड्म दुर गेल । कृश य॒ज भूषण खितितल मेल ॥ ८ ॥ 
श्रवनत॒वयने देरत गीम । क्षिति लिखदते भेल ्ङकलि छीन ॥ 9 ° ॥ ' 
कई विद्यापि चित्त चरीत । से सब गणद्रते भलि मुरदीत ॥ १२॥ ' 


---:०* 





दूती । 

७धे (ॐ, 
माधव सुन्दरि नयनक वारि ! पीन पयोधर रचल ˆ फारि ॥ २॥ 
नीचै अचल उवे चल धाएु । कनकं भरुधर 'गेल, दहाए ॥.४ ॥ 


~~~ ^-^ 
~ ^ 


त्रिवली ब्रहधलि, तरङ्गिणि मेनि । जनि वदियाई उपटि चलि गेलि ॥ ६ ॥ 
सहजहि सङ्कट परवस पेम । पातकभीत॒ परापति जम ॥ ८ ॥ 
तोरि पिरित्ि रीति दूरहि गेकषि । कुल समे कुलमति कुलटा मेलि ॥ १०॥ 
धिः 
७8 ३ 
दूती 1 
नदि वह नयनक नीर । पड़लि रहए तदि तीर ॥ २॥ 
स॒ खेन भरम गेच्ान । श्रान पुद्धिप्र कहु श्रान ॥ ४॥ 
माधव अनुदिन खिनि मेलि राहि । चौदसि चान्द चादि ॥ ६ ॥ 
केनो सखि रहलि उपेखि । केग्रो सिर धुनि धुनि दो ॥ ८ ॥ 
कैयमो कर ससिकर शरास । मञ्ञे धडलिह तुग्र पास ॥१०॥ 
विदयापति कवि भानि। एत सुनि सारद् पानि ॥१२॥ 
हरसि चलल हरि गेह । सुमरिए पुरुव॒सिनेहं ॥१४॥ 


व = 
दूती । 
७४४ 

लोचन नोर तटिनी निरमान । ततहि कमलमुखि करत सिनान ॥ २ ॥ 


येरि एदु माधव तुय राद जीवद । जञो तुय रूप नयन सरि पीव ॥ ४ ॥ 
फयल कवरी 'उसटि उर प्रई । जनि कनयागिरि त्वामर ` चरह्‌ ॥ ६ ॥ 


३७४ वि्यापति । ` 


तुय गुण गणते निन्द न होड । यवनत श्रानने धनि" कत रोह ॥ ८॥ 
मनद विदयापति सुन वरकान । बुकल तुय हिया दारुण पसान ॥१०॥ 


॥ ॥। 


दूती । 
७४५ 


माधव श्रवला पेखलु मतिहीना । 

सारङ्ग शवे मदन अधिकाच्रोल तेजि दिने दिने भेल क्षीणा ॥२॥ 
गेल षिदेश सन्देश न पठग्ोलि कैसे जीयत बजबाला । ¦ 

तो, बिनु सुन्दरी एेसनि मेलि जरसे नलिनी पर पाला ॥४॥ , 
सकल रजनी धनी रोई गमावय सपने न देखय तोय । 

धैरज कदसे धरव वर कामिनी विपति काम विमोय ॥६॥ 
विद्यापत्ि भन सुन वर माधव हम च्राग्रोल तुय पास । 

चोके चलह्‌ अब पैरज न सह्‌ एेसन विरहं हुताश ॥८॥ 
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दूती । 


॥ ५: & 





॥] भ ॥ १५ 
माधव से रव सुन्दरि वाला । ह १.० =" 
प्मविरतं नयने वरि फर निकर जनि घन-साङ्ण माला ॥२॥ 


वियापति 1 ३७५ 


पुणमिके इन्दुः निन्दि मुख सुन्दर से भेल भव शशि-रेहा । 
कलेवर कमलकोति जिनि कामिनी दिने दिने खीणए मेल देहा ॥४॥ 
उपवन हेरि मुरद्धि पड भूतले तवेन्तित सखीगणा सङ्ग । 
पद्‌ श्रड्गुकजि दद्‌ क्षिति पर लिखडई्‌ पाणि कयोल अवलम्ब ॥६॥ 
एेसन रहैरि तुरिते हम श्रायज अरव तुह करट विचार 1 
विद्यापत्ति कह निकरुणा माधव वुल कूलिक सार ॥८॥ 
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दूती । 

५9 ७ 
कि कहव माधव कि कहव काज } पेखल कलावति प्रिय सखी भामे ॥२॥ 
अगे सोई श्रखूल कञ्चन पतला । भिभुवने श्ननुपम रूपे गुणो शला ॥ ४ ॥ 
श्राय भेल विपरित भामर देहा { दिवसे मलिन जनि चोदक रेहा ॥ ६ ॥ 
वामकरे कपोल ज्लोलित्त केश भारा । कर नखे लिखु महि म्रेखि जलधारा । ८ 1 
विद्यापति भने सुन वरकान्हे । राजा शिवर्िंह इथे परमाने ॥ १० ॥ 

दूती 1 


७४२८ 


साधव कठिन हदय परवासी । 
तुर पेयसि मजे देखानि वराकिनि वहु पलटि घर जसी ॥२॥ 


६७६ वि्यापति | 


~~~ 
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हिमकर हरि अ्रवनत कर आनन कर करुणापथ. हेरी । 

` "नयन काजर लएु लिख्‌ विधुन्तुद भए रह्‌ ताहैरि सेरी ॥४॥ 
दखिण पवन वह्‌ से कट्रसे 'जुवति सह कर कवलित तसु अनङ्धे 
गेल पराण श्रा दए राखए्‌ दश नखे लिखएु भुगरदधे ॥६॥ 
मीनकेतन भए शिव शिव कए धरनि ल्लोटावए गेहा । ! , ¦ ' 
करे रे कमल लए कुच सिरिफल दए शिव पूजए निज देहा ॥८॥ 
परश्रतत के डरे पाश्रस लए. करे वाएस निकट पुकारे । 

राजा शिवसिंह रूपनरायन करथु विरहं उपचारे ॥१ ०॥ 


न~ 0 "न~ 


दूती । 
७४६ 


माघव देखि वियोगिनि वामे । 
अधर न हास विलास सखि सद अहोनिश जप तुय नामे ॥२॥ 

` आनन शरद सुधोकर सम तसु बोलद मधुर धुनि वानी । 
कोमल रुन कमल कुम्भिलायल देखि मन अइलहु जानि ॥४॥ 
हदयक हार भार भेल सुवदनि नयन न होय निरोधे । 
सखी सव आय खेलाग्रोल रङ्ख करि तसु मन कुत्र न वोधे ॥६॥ 
रगडल चानन ग्रगमद कूटूकुम सभ तेजलि तुय लागि । 


५ ५4 


जनि, जलहीन मीन 'जक फिरद छहोनिदा ।रहदरः जामि ॥८॥ 


वियापति । ३७७ 


[1 त 7 < ५ र 


दूति उपदेश्च सुनि गुनि सुमिरल तद्रखन चलला धाद । 
मोदवती पति राघव सिंह गति क्वि विद्यापि गाई ॥१०॥ 
दूती । 


७५० 





माधव हरे श्रायजञो रि । 

विरह विपति न दय समति रहल वेदन चाहि ॥२॥ 
मरकतयलि शुतलि श्रधलि विरहे से खीन देहा | 
निकष पापा जनि पोचवारो कपल कनकं रहा ॥४॥ 
वयान मरडल लुटय सुतल ताहे से ्रधिक शेषे । 
राहु भये इकषी भुमे षड्‌, खसि एते उपजल मोहे ॥६॥ 
विरह वेदन कि तेहि कह्व सुनहं निदुर कान । 

भन बि्ापति से जे कुलवती जीवन संशय जान ॥२॥ 


क 
दूती 1 
७४५१ 
माधव पेल से धनी राहि । चित पुतलि जनि एक दिठे चाहि ॥ २ ॥ 
तपादा ¡ अति खी सास वहत तु नात्ता ॥ ४ ॥ 


वैदल सकल सखी चं 
का्नरेहा ददते कोद न धरं निन देहा ॥ ९ ॥ 
48 


प्रति खी तनु जनि काश्च 


३७६ विधापतिः 


---~~--~----------------- 
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हिमकर हेरि श्रवनत कर श्रानन कर करुणापथ"हेरी | , .* 
;' नयन- काजर लए लिखए विधुन्तुद भए रह्‌ ताहौरि सेरी ॥४॥ 
दखिण पवन वह्‌ से कद्से जुति सह 'कर कवलित तु अनङ्गे । 
गेल पराण भश दए राखए दश नखे लिखए .भुगरटे ॥६॥ : 
मीनकेतन भए, शिव शिव कए धरनि लोटावए्‌ गेहा । 1, ` 
करे रे कमल लए कुच सिरिफल दए शिव" पूजए निज देहा ॥८॥ 
परभृत के डरे पाश्रस लए करे वाएस निकट पुकारे । 
राजा शिवसिंह रूमनरायन करु विरहं उपचरे ॥१ ०॥ 








५ (1 
ह दूती । 
+ * ७४६ 


माधव देखि वियोगिनि वामे । 

श्रधर न हास विललास सखि सङ्ग अ्रहोनिश जप तुय नामे ॥२॥ 
आनन शरद सुधाकर सम तसु बोलइ मधुर धुनि वानी । 

कोमल श्ररुन कमल कुम्भिलायल देखि मन अइलह जानि ॥४॥ 
दयक हार भार भेल सुवदनि नयन न हीय निरोधे । 

सखी सब श्राय खेला्रोल रङ्ग कारि तसु मन क्ि्ुत्रो न वोधे ॥६ ॥ 
रगडल चानन श्गमद कुङ्कुम सभ तेजलि तुय लागि । 

जनि, जलहीन मीन जक पफिरदड चहोनिश 'रद्इच् जामि-॥८॥ 


विद्यापति । ३७६ 


चिकुरवरदिरे समार करे लेग्रई । फल उपहार पयोधर दे्‌ ॥१०॥ 
मनई विद्यापति सुनह्‌ मुरारी । तुय पय हरते श्रद्ध वरनारी ॥१२॥ 

दूती । 

७४४ 
फूजजेश्नो चिकुर राहुक जोर । रोए सुधाकर कामिनि कोर ॥ २ ॥ 
प्ररे कनदु भरे कन्हु देखह आए । वड मधय देत्र वाद छडाए ॥ ४ ॥ 
इष्ट अञ्जलि भरि दुह पुज शीव । कामदहन मोर ॒राखह ओव ॥ १५॥ 
जदि न जाएव तोहे भपजस मेल । ससधर कला गगन चलि गेल ॥ ८ ॥ 
भनई बियापति हरि मन हात । राहु छडाए र्वोद दिप वास ॥१०॥ 

न 

दूती । 

७५१५ 
श्रकामिक मन्दिर भलि वहार ! चडदिस सुनलक भमर भकार ॥ २ ॥ 
मुरि खस महि म रहलि धीर । न चेतए चिकुर न चेतु चीर ॥ ४ ॥ 
केमो ससि गावष्‌ केन्नो कर चार ! केशरो चान्दन गदे करय संभार ॥ ६ ॥ 
कैग्ो योल सरत कान तर जोलि । केशो ककल सेद डाकिनी वोक्ति ॥ ८ ॥ 
श्र ररे रे कान्हु कि रसि वोरि। मदन मुपरङ्गेउसु वालहि तोरि ॥ 9० ॥ 
नह्‌ विद्यापति ए रस भान । एहि विपगारुड़ एक पय कान्ह ॥ १२ ॥ 


ज ट 


३७८ विद्यापति । 


^ ^^ ^^ 





^-^ ^ ^^ ^ = ^ 


कङ्करा वलया गलित दुद्र हात । फुयल कवरी न सम्बरि माथ ॥ ८॥ 
चेतन मूरद्न बुद्‌ न पारि । अनुखन घोर विरह जर जारि ॥१०॥ 
विद्ापत्ति कटे निरदय देह । तेजल अरव जगजन अनुलेह ॥१२॥ 


[पि / 


दूती । 

७५२ 
एके गोरि पातरि ताहे दुख कातरि चर दुख विरहुकं जाला । 
कतय पराण पानि दए राखव गरासय मनमथ वाला ॥२॥ 
माधव भल नह्‌ तु अनुरागे । 
अपन पराण पिच्रा जा सञे वाटल हिमा ताहि दुख तेहि नहि लागे ॥४ 
केरे धरि सिर गहि काट किं नहि कहि विरह विखिन घन रद्‌ । 
विरह वेयाधि मेलि सुन्दरि तो विनु श्रौखध कोड ॥६॥ 





----:०--- 


दूती । 

७५द 
सोचन नीर तटिनि निरमाने ! करए कमलमुखि तयि सनाने ॥ २ ॥ 
सरस णाल कद्ए जपमाली । ्रहनिस जप ह्रि नाम॒ तोहारी ॥ ४ ॥ 
छृन्दावन कान्द धनि तप करं । हदयवेदि मदनानल , वरदं ॥ ९ ॥ 
जिव कर समिध समर करे गी } करति होम॒ वध टोएवहु भागी ॥ ८ ॥ 


वियापति | ३७६ 


^~ 


चिक्ुरवरदिरे समार करे लेह्‌ । फल उपहार पयोधर देह ॥१०॥ 
सन विद्यापति सुनह मुरारी । तुय पथ हैरदते अद वरनारी ॥५२॥ 
दूती । 
७५४ 
भूजलेग्रो चिक्र राहुक जोर । रोग्रए सुधाकर कामिनि कोर ॥ २ ॥ 
ररे कन्हु श्रे कन्दु देखह रए । वडिग्र मधय देर वाद छडाए ॥ ९ ॥ 
दु अञ्जुज्ि भरि दुहु पुज शीव । कामदहन मोर ॒राखह जीव ॥ ६॥ 
जदि न जाएवं तोहे भपजस मेल । ससधर कला गगन चलि गेल ॥ ८ ॥ 
भन विधापति हरि मन हास । राहु छ्डाए चोद दिम वास ॥१०॥ 
व 
दूती । 
७५५ 
श्रकामिक मन्दिर भलि वहार । चउदिस सुनलक भमर कार ॥ २ ॥ 
सुरुधि ससल मदि न रहलि धीर । न चेतए चिकुर न चेतए चीर ॥  ॥ 
केभो ससि गाए कैन्ो कर चार । केन्नो चान्दन गदे करय संभार ॥ ९ ॥ 
कमो बोल मते कान तर जोलि ! केशो केीकिल सेद डाकिनी वोलि ॥ ८ ॥ 
रे र श्रे कानु कि रहसि वोरि। मदन मुद्ग उसु वालहि तोरि ॥ १० ॥ 
मनद वियापति षह रस भान । एहि विपगारड एक पय कान्ह ॥ १२ ॥ 


न (0 न 1 





॥। 


३७८ वियापति । 


^~ ^^ ^ ^^ 





"५ 1 


कङ्कण वलया गलित दहु दात्त ! एयल कवरी न सम्बरि माथ ॥ ८॥ 
चेतन मूरछन बुड्‌ न पारि । अनुखन धोर विरह जर जारि ॥१०॥ 
वि्यापति कै निरदय देह } तेजल श्रव॒ जगजन अनुलेह ॥१२॥ 





© 





चती । 

७५२ 
एके गोरि पातरि तादे दुख कातारि ्ररु दुख विरहक जाला । 
कतय पराण पानि दए राखव गरासय मनमथ वाला ॥२॥ 
माधव भल नह तु अनुरमे । 
श्रपन पराण पित्रा जा सजे वाटल हिमा ताहि दुख तेहि नहि लगे ॥४॥ 
करे धरि सिर गहि काहु किष नहि काहि विरहं विखिन घन रोद । 
विरह वेयाधि मेलि सुन्दरि तो विनु श्नौखध कोड ॥६॥ 





‡९*----- 


दूती । 

७३ 
सोत्चन नीर तटिनि निरमाने । करए कमलमुखि तथिहि सनने ॥ २ ॥ 
सरस शरणाल कष्ट जपमाली ! श्रहनिस जप 'हरि नाम तोहार ॥ ४ ॥ 
बृन्दावन कान्ह धनि तप करई । हृदयवेदि मदनानल वरई ॥ ६ ॥ 
जिव कर समिध समर करे अ्ागी } करति होम वध होएवहं भागी ॥ ८ ॥ 


1 


वि्यापति । ३७६. 


चिकरुरवरदिरे समरे करे लेह | फल उपहार पयोधर देह ॥१०॥ 
भनई्‌ विद्यापि सुनह मुरारी ! तुय पथ हैरइते शरद वरनारी ॥१२॥ 
42 
दूती । 
७५४ 
फूजलेन्रो चिकुर राहुक जोर । रोर सुधाकर कामिनि कोर ॥ २॥ 
श्रे कन्हं श्रे कन्हं देह आए । वड मधय देत्र वाद छंडाए ॥ ४॥ 
दुह श्चञ्जुलि भरि इहु पुज शीव । कामदहन मोर राखह जीव ॥ ६ ॥ 
जदि न जाएव तोहे श्रपजर मेल । ससधर कला गगन चलि गेन ॥ ८ ॥ 
भनद्‌ वियापति हरि मन हास । राहु खडाए र्चद दिय वात ॥१०॥ 
0 
दूती 1 
७१५५ 
शरकामिक मन्दिर भलि वहार । चरसि सुनलक भमर कार ॥ २ ॥ 
सुखि खसल महि न रहलि धीर । न चैतए चिकुर न चेतए्‌ चीर ॥ ४ ॥ 
केभो ससि गावष्‌ केनो कर चार । केसरो चान्दन गदे करय संभार ॥ ६॥ 
केसो वोल भते कान तर जोलि । केगमो केकिल चेद डाकिनी योल ॥ ८ ॥ 
रे भरेभरे कानु कि रहसि बोरि। वन भुभद्े पु वालहि तोरि ॥ १० ॥ 
अनद्‌ वियाति षहो रस सान । एहि विपगारुड एकं पय कान्द ॥ १९ ॥ 


[8 3.1 


३८० विद्यापति | 


व ^^ ~~~ -~ ~ -~---~-~~~~~--^~ ~~~ 


दूती ।. 

५७१६ ८“ 
गगन गरज मेघा उठए धरणि येधा पचह्र हिय गेल सालि । 
से धनि देखलि खिन जिउति अ्ाज्ुक दिन के जान कि होद्रति कालि॥२॥ 
माधव मन देय शुनह्‌ सुवानी । 
कुजन निरुपि सुजन ससि सङ्गति ञे कटं कहय सयानी ॥४॥ 
की हमे सिक एकसररि तारा मादव चोठिक चन्दा | 
रेसन कए पियाए मोर मुख मानल मो पति जीवन मन्दा ॥६॥ 
चामहु गति जत समदि पठौलनि से सवे कटि कहि गेलि । 
तेरसि तिथि ससि सामरपख निति दसमि दसा मोरि मेलि ॥८॥ 
भन विदयापति सुन बर जवति मने जनु मानह्‌ ्ाने । 
राजा शिवसिंह रूपनरायन लखिमा पति रस जाने ॥१ ०॥ 





9 


दूती । 


७५७ 





कुसुमित कानन हेरि कमलमुखी मुदि रहुय दुनयान । 
कोकिल कलर मधुकर धनि सुनि क्र दे€ कप कान ॥२॥ 
माधव सुन सुन वचन हमारी । । 

तुय रुणे सुन्दरी अति मेल दु्वरि गुनि गुनि भेम तोहार ॥४॥ 





धरणी धरि धनि कत्‌ वेर वैठद्‌ पुन तहि उद्‌ नहि पारा 1 
कातर रिठे कारि चौदिश हरे हेरि नयने गलय जलधारा ॥६॥ 
तोहारि विरहे दीन क्षने क्षने तनु क्षीन चौदरी चोद समान । 
अनद्‌ वियापति शिवर्सिहं नरपति लद्धमी देवी प्रमान ॥८॥ 
दूती । 
७ भ्रू ट 
मलिन कुसुम तनु चीरे ! करतल कमल नयन दर नीरे ॥२॥ 
कि क्व माधव ताही | तुय गुने लबुधि सुधि भेलि रदी ॥ ४॥ 
उर पर सामरी वेनी | कमल कोप जनि कारि नागिनी ॥६॥ 
केम सखि ताकए निश्ासे । केशरो नलिनी दले कर॒ वतासे ॥ ८॥ 
क्न बोल श्राएल हरी } समरि उठलि चिर नाम सुमरी ॥१४॥ 
विद्यापि क्वि गवि विरह वेदन निग्र सलि समुकफवि ॥१२॥ 
दूती । 
-७५६ 
माधव दुवरी पेखलु ताही । 
चौदशी चोद जनि भ्नुखन क्षीयत रेसन जीवय राही ॥२॥ 
नियेरे सलीगन वचन जो पूत उतर न देय राभा । 
हा रि हा हरि -अनुखन तुय शख देरदते साधा ॥४॥ 


३८२ विद्यापति । 


~~ ~ ~~~ ~ ¶ ~~~ 





~~~ ^-^ ^ क 


सरसहि मलयज पद्कहि पङ्कज परे मानय जनि रागी 

कवहि धरणी शयन तनु चमकिति हदि माहा मनमथ जागी ॥६॥ 
मन्द्‌ मलयानिल विष सम मानद मुर्‌ पिककुल रवि । 

मालती माल परशे ततु कम्पित भूपति कह इह भवि ॥८॥ 


=--~--१९७१ 


दूती । 


५७ र [} 





नयन नोर धर वाह्र परर 
सबहु सखी दिठि नेरे । 
पिद्धरि पिद्धरि खस तेशरो सुमुखि धस 
मिलन आस मन तेरे ॥२॥ 
कि होद्रति हनि के जाने । 
हमर वचन मन धरिय सुजन जन 
कसियि भवन परथाने ॥४॥ 
एत दिन जे धनि , तोहर नाम सुनि 
पुलके न्विद परने । 
सने खने सुबदनि तथिह सिथिल जनि " 
नोर भासय अनुमाने ॥६॥ , 
मने मने बुभिकहु , ¦ तावे चलिय पहु 


परियापति । २८३ 


जवे न कर पिकं गाने । 
विद्यापति भन हरि बड़ चेतन 
समय करते समधाने ॥८॥ 
दूती । 
७९१ 
चन्दन गरल समान । शीतल पवन हुताशन जान ॥ २ ॥ 
हैर सुधानिधि सूर ] निशि वैठलि सुवदनि भूर ॥ ४॥ 
हरि हरि दारुण तोहार सिनेह। ताहेरि जीवन पड़ल सेदिह ॥ ६ ॥ 
शुरुजन लोचन वारि । धनि वाटिया हेरदइ तोहारि ॥ ८ ॥ 
तेजद नयन घन नीर । केत वेदन सहत शरीर ॥१०॥ 
सुकवि विद्यापति भान । दूतीक वचन लजायल कान ॥१२॥ 


--५ --- 


दूती । 

^७द२ 
सुन सुन निदुर कनाइ । जाइ न पेखह राद ॥ २॥ 
किडलय रचित कटीरे । शयने न वान्धइ्‌ धीरे ॥ ४ ॥ 
से श्रवल्ला कुलवाला । केत सह विरहक ज्वाला ॥ ६ ॥ 
धामे षरमादइत देह) गलि गजि जायत सेह ॥ ८ ॥ 


ननिक पुतलि तनु ताय । भ्रातप ताये मिलाय ॥१२॥ 


१८४ विदयापति । 


त तन = न ज ~^ + ^~ ~~~ ~ ~~~ 
५ = ~ न म ^^ 


हेरि सखी ह्रल ः ` गेयान । कराठहि आग्मोत. माण ॥१२॥ 
दीघल दिविस न जाय । कान्दिया रजनी 'पोटाय ॥१४॥ 
कबहु एसे मुरुद्धान 4 यामिनी दिवस न जान ॥१६॥ 
भूपति कि कहव॒ तोय | पुन नहि हरषि मोय ॥१८॥ 


-‡७- ~ 


दूती । 
ति अ 
सुन सुन. माधव सुन मोरि वानी । तुय दरसने विनु जदइसनि सयानी ॥ २ ॥ 
सयन \. मगन .भेल तोरि देहा । कुहु तिथि मगनि ज्सनि सतिरेहा ॥ ४ ॥ 
सखि जने ओधरे धि फपाई । अपनहि, सेमे जाइति उडिश्राई ॥९॥ 
मुरुदधि खसलि , महि पेयसि तोरी 1 हरि हरि शिव शिव एतवाए बोली ॥ ८ ॥ 
श्रव से्ो जीव तेजति तुग्र लागी । ताक मरन वध ॒होएवह भागी ॥१9 ०॥ 
भन विद्यापति के कर तरान । तुच्र दरशन एक जीव निदान ॥१२॥ 





दूती । 

७६४ | 
सपरुष प्रेम ` सुधनि अनुराग । दिने दिने वाट्‌ अधिक दिनि लाग ॥ २ ॥ 
माधव हे मधुरापति नाह । अपन षण , #॥ 
कमलिनी सूर ग्रान चाने अनुभाव । भमि ममि गुण{4: ॥ 
भनदइ विद्यापति पए रस मान । शिरि ^ । 


१9३. 
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॥ 


11 


॥ विद्यापि ॥ ३८१५ 


~ 





` ती 1; ५ ् 
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माधव कठिन हृदय परवासी । ध 
तुय पे्रसि, मये“ देखलि वराक्रिनि अवहु पलदटि घर जासी ॥२॥ 
दहिमकर हेरे अवनत कर श्रानन कर करना पथ हैरी । 
नयन काजर लए लिखए्‌ विधुन्तुद मए रह ताहेरि सेरी ॥४॥ - 
दखिन पवन वहं से कसे ज्ुवति सह कर कवलित तसु शङ्खे । 
गेल परान मास दए राखय दत नखे लिखए सुग्ङ्धे ॥६॥ 
मीनकेतन भए शिव शिव गिव कए धरनि लोटावषएु देहा । 
करे रे कमल लए कुच सिरिफल दएु क्षिव पूजए निज देहा ॥८॥ 
परमृतके उरं पायस लए करे वाएस निकट पुकारे । 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन करथु विरह उपचारे ॥१०॥ 


9 
^ - -दती। 
- - ७६६ 3 + 
नव किंसल्र सयन सुतलि न बुक दिवस राती । 
चान्द सुरज विसेख न जानए चान्दने मानु साती ॥२॥ › 








, विरह अनल मने श्रनूभव परके कए न जाद्‌ ! - 


दिवसे, दिवसे खिनी वाली चन्द ्रवयाञे जाई ॥४॥ 


„ माधव रमनि पाउलिममेहे ।, - 11 / च = ग, । 


श्राज धरि मोजे भासे जिन्रालि भ्रोतए जानह तोहे ˆ ॥६॥ 
49 


कतहु कुसुम कतहु सोरभ कतहु भर रवि । 

इन्दि दारन जतहि हटित् तति ततहि धवे ॥८॥ 
मदन सरे ज तनु पसाहल ऋतुपति के रोसे । 
अपन वालमु ज्मो होर आराएत तत्रो दिश्र परक दोसे ॥१०॥ 
मन विद्यापति सुन तो जउवति रहहि सङ्ग सपने । 

कन्त दिगन्तर जाहि न सुमर की तमु रूप कि गूने ॥१२॥ 





१५१-- 
दूती । | 

 ' ७९७ 

खने सन्ताप सीत जर जाड । की उपचरव सन्देह न चाड ॥ २ ॥ 
उचितच्नो भूषन मानए भार । देह रहल अध॒ सोभासार ॥ ४ ॥ 
ए हरि तोरिति करि अ्वघारि । जे किट समदलि सुन्दरि नारि ॥ ६ ॥ 
वेदन मानए्‌ चान्द्न आगि | वाट हिरए तुर अ्रहनिसि जागि ॥ ८ ॥ 
जीनल वदन इन्दु त ताव | की दहु होहति एहि परथाव ॥१०॥ 
नव आखर गद गद सर रोए | ञे, किछु सुन्दरि समदल गोए ॥१२॥ 
कहुए न पारिप्र तसु अवसाद । दोसरा पद श्र सकल समाद ॥१४॥ 
भनइ विदयापति एहो रस मान.। अवुक न बुष 'घुभए मतिमान ॥१६॥ 
राजा सिवसिह परतख देओ । जखिमा दे पति पुनमत से्रो ॥१८॥ 


1 + 


ध 3०४ 
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विधयापति । ३८५ 


॥ दूती 1 





७६य 


प्रथमहि रङ्ग रभस उपजाए्‌ । प्रेमक रोष गेलि बदाय ॥२॥ 
से श्रावे दिन दिन तरनत भास । ते रवर मनमथे लेल वास ॥ ४ ॥ 
माधव कके विसरलि घर नारि । बड परिहर गुन दोस विचारि ॥ ६ ॥ 
परिक पञ्चम इरे मदन तरास । सर गद गद धन तेज निसा ॥ ८ ॥ 
नयन सरोज दुहू वह॒ नीर । काजर परि पधि पर॒ चीर ॥१०॥ 
तेहि तिमित भेल उरज सुवेस । भगमदे पूजल कनक मस ॥१२॥ 
सुपुरुप वाचा सुपु सिनेह । कहु न॒ विचल पखानक रेह ॥१४॥ 
नह विधापति सुन वरनारि । धर मन धीरज मिलत मुरारि ॥१६॥ 


दूती । 

9 ६ ६. 
सुन सुन माधव पड्ल श्रकाज । विरदणी रोदिति मन्दिर माम ॥२॥ 
श्रचेतन सुन्दरी न मिलये दिठि । कनक पुति जेते श्नवनीये लोटि ॥ ४॥ 


कै जाने कैसन तोहारि पिरीति । बाद दारुण प्रेम वधद्‌ युवति ॥ ६ ॥ 
कहु विद्यापति सुनह मुरारि । सपुर्ख न छोड रसवती नारि ॥ ८ ॥ 


प © 


३८ विद्यापति । 


दूती । ` 


< 
७७० 


माधव जानल न जिति राही. ~ 9 
जतवा जकर लले, छलि सुन्दरि से स्वे, सोपलक तादी ॥२॥ ; 
सरदक ससधर मुखरुचि' सोपलक हरिनके लोचन लीली । ; 1 
केसपास लए चमरिके सोपल पाए, मनोभव पीला -॥४॥ ` 
.दसन दसा दाजिवके सोपलक ,वन्धु "धर रुचि, देली,। -` ¦ , 
देहदसा सउदामिनि सोपलक काजर सनि साले -मेली ॥६॥, ) 
भञुहेरे भद्ध अनह चाप दिहु कोकिलके दिह, वणी ।,.` । 
.केवल देह नेह अध लच्रोले एतवा च्रएलाहु जानी, ॥८॥ , ;>\ 
भनइ वि्यापति सुन वर जउवति चरिते जनु ख अने । 
रजा सिवर्सिह रुपनरा्नन लालिमा देवि रमाने ॥२०॥ 


{1.६ 
9 








दूती । 


१, -+ + 4 { 1.7; ७७१, दृता ` 

'छलिहु पुरुव मेरे ` `" ' ' नं जांएव पित्रा मेरे ' ¦ ' 

' +" ।पानिक सुताः धनि कलेंहई । । 

षने एके जमति " '' रोर 'लागलि' "^ ¦ । 
पिग्रा गेल निज कर मुदरी .दद्‌-॥२॥ 


भ्व 
3 1 1 ५41 


वियाति । ३८१ 


स ~ =^ ~~~ य < य म 
~~ ~ भ 
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दिनि दिने तनु सेख दिवस परिस लेख , ' ` `" 
सुन कन्हु तोह विनु जेषनि रमनी ॥३॥ 

परक वेदन टुखः न वुकए मुरुख 
पुरुप निरापन चपल मती । 

रभस पड्लि बोल सत कु तन्हि लेल 
कि करति भ्रनादति पडलि जवति ॥५॥ 





© 





दूती । 
७७२ 
कत "कतं भमि पुरस देखल कत कलावति नरि । 


जिव सजो पेम पलक उपज सवे से बुफ़ विचारि ॥२॥ 
तर्करि 'श्रासा देखि देखि तवे मोहि न रह त्रान । 

जाहि वधतव से जेहन कर तोहि ' चाहि नहि शान ॥४॥ 

माधवं! कटजो तोहि वुकादई्‌ 1 

से श्वि मरन सरन जानलि तोहर विरह पाई ॥६॥ 

धरनि सयन मुदल नयन नलिन मलिन समे । 

कते जतने वोलिकहु धनि तोरि वद्रसाउसि हमे ॥८॥ 
त्मम्रो"जदि ृद्धले 'न वाजलि वचन न। सुन आधे ।',' ''! 
सुमरि ,से सलि तोह मोह गोलि विधि वसे भेलि वाधे ॥१०॥ ¦ 


६६० वियापति। 


पीरिति गुन विपरीत होए साए विसंरि न कर नाह । 
दिवस दोसे से की नहि सम्भव पेम परानहु चाह ॥१२॥ 
मनद वि्यापति सुन तञे जुवति रस नहि अवसान । 
राजा सिरि सिवरसिह जिवश्रो लछिमा देवि रमान ॥१४॥ 
त 
दूती । 
७५७ २ 
मोरि अविनएु जत परलि खेजोव तत चिते सुमरवि मोरि नमे । 
मोहि सनि अ्रभागनि दोसरि जनु होग् तन्हि सन पहु मिल कामे ॥२॥ 
माधव मेरि सखि समन्दल सेवा । 
जुवति सहस सद्धे सुख विलसव रद्ध हम जल आजुरि देवा ॥४॥ 
पुर पेम जत निते सुमरव तत सुमर जत न दन्न सेखे । 
रहए सरिर जञो कीन भँजिच्र तजो मिलए रमनि सत संखे ॥६॥ 
पे्रसि समाद स॒निए हरि विसमय कर्‌, पाए तति वेरा । 
कवि भने वियापति राजा रूपनराएन लसिमा देधे सुसेरा ॥८॥ 
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दूती । 


७७४ 


घटक विहि विधाता जानि । काचे कश्चन छाउलि भानि ॥ २ ॥ 
कुच सिरिफल स्वा पूरि । कदि वद्रसाश्नोल कनक कटोरि ॥ ४ ॥ 


विघापति 1 ३६१ 








रूप कि कटुव मञे विसेखि ¦ गए निरुपित्र फटित दि ॥ ६॥ 
नयन नलिन सम ॒प्रिकास । चान्दह तेजल विरहं भास ॥ ८ ॥ 
दिने रजनी रहेरए वाट! जनि हरनी विल ठाट ॥१०॥ 
=. 
दूती । 
७७ भ्‌ 
सुन सुन माधव कर त्रवधान । तो विनु दिवस रजनि नहि जान ॥ २ ॥ 
जतहु कलानिधि सपुरन भेल । ततहु कलावति चिन मद्‌ गेल ॥ ४ ॥ 
निल नलिनि लए जव कर वाय | हदये रह भय उडि जनु जाय ॥ ६॥ 
= 
दूती । 
७७६ 
सुजन वचन हे जतने परिपालए कुलमति राखए गारि । 
से पहु वरिसे विदे गमाग्रोत की होइति वर नारि ॥२॥ 
कन्हाद्र पुनु पुनु सुबदनि समाद पठाम्रोल सवधि समापालि भ्राए ॥३॥ 
साहर मुुलित करए कोलाहल पिक भमर करए मधुपान । 
धुजामिनि है कसे कए गमाउति तोह विनु तेजति परान ॥५॥ 
कुच रुचि दुरे गेल देह प्रति खिन भेल नयन गरएु जलधारा । 
विरहं पयोधि काम नाव तहि भ्रास धरएु कडहार ॥७॥ 


-~-----!91----- 


१६२ , विद्यापति । 


भ 
1 , ',, द्रूती।- । । 
६ ५ दू 1 = भः 


} ~ - ७७७ १४ = 
1 सनः 1 भ ६ 


॥ 


कि कहुव माधव , वेदन कात. । जसु करुना सुनि न केदिय- नागर ॥ २ ॥ 
जखन सुनल सालि दिमकर नाम । तैखने सुराय पड़ल सोह ठाम ॥ ४॥ 
कालि पुनिम शशि कसे जिउ धरति। चान्द चटा धनि दुटाहि पड़ति ॥ ६ ॥ 
सजल नलिनि दल सेज विद्धाोल । सव साल श्रनि ताहि सुताग्रोल ॥ ८ ॥ 


# 


अनुखन चन्दन सीतल नीरे । ते“ क ताप  जुडा्नोत्त सरीरे ॥१०॥ 
©. | * । 
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रहे कन्हु तुहु गुनवान । हमर वचन कर अवधान ॥ २॥ 
घतुरक फुले जव मधुकर केलि । मालति नाम दैव दुर गेलि ॥४॥ 
जरह तरह जलधर पियव चकोर । सहजहि हिमकर श्रादर थोर ॥ ६ ॥ 
काक सवद जव गर्द सोहाग । -दुरे रहु कोकिल - पञ्चम राग ॥ २॥ 
मनद विद्यापत्ति सुन वरनारि । स॒जनक दुख , दिवस दुद - चारि ॥१०॥ 


[पि ^ वल न 
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दती } व 
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गमन अवधि तुय न मेल विशेख । भित मरि गेल दिने दिने रख ॥ २॥ 
ताहि मेटि कटो उ न सुनावे! वदन सिचद्‌ कहौ जल लय धवे. ॥ 8 ॥ 
कि होदति माधव कमलमृखी | जतने जीयाञ्नोल सकल सखी ॥ ६ ॥ 


विदयापति । ३६३ 


काका नलिनी बल कहा चन न मे म्राञ्नोल नन्द्नन्दना ] ८ ॥ 

शीतल पनारी हदय धर कोय । चान किरणे के्रो केरे धर गोय ॥१०॥ 

कें मलयानिल वाद चीरे । कहु कर्य नव किलय द्रे ॥१२॥ 

मुकर धुनि सुनि केयर मुन काने । करतल ताल कोकिल खेद ग्राने | 9४ ॥ 

कन्त दिगन्तहि केह केह जाय । केह केह हरि गुण प्रयाय ॥१६॥ 

श्रवु ससि जन न जानयि च्राधि | घ्रान श्रोपध कर॒ ग्रान उपायि ॥१८॥ 
दूती । 


७८० 


किशलय सयने ्आागिं कए मानए सखिगण॒ न पार वकाय । 
मनिमय मुकुरे देखि पुनु मुख चान्द भरमे मुरद्धाय ॥२॥ 
माधव कहुलम तोहर दोहाद्‌ । 

जद्रसन राहि आजु हम पेखल कहते के पतिग्राड्‌ ॥४॥ 
विगाल्तित केश सास वहं खरतर नहि रह नीषि निवन्ध । 
कम्बु कन्दर ध्रए न पारद दुटल पञ्जर वन्ध ॥६॥ 

नव किदालय चन्दने सोया्नल अधिकं जर जनि मागि | 

कि घर याहुर पडय निरन्तर प्रहनिसि पेखय जागि ॥८॥ 
भन्‌ विदयापति स॒नह दिरोमाि तोरिति मिलह धनि पपत ।, 
सकल सखिगणा हरत वियोगिनि दसमि दसा परकास ॥१ ०॥ 


1 १. 
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३६४ विद्यापति 1 
दूती । "` । 


ˆ७य८१ 
करहि मिलल रह मुख नहि सुन्दर जनि खिन दिवसक चन्दा | 
प्रकृति न रह्‌ धिर नयन गरय निर कमल गरएु मकरन्दा ॥२॥ 
हे माधव तु गुणो कामरि रामा । 
दिने दिने खिन तनु पिड़ए कुसुमधनु हरि हरि से पए नामा ॥४॥ 
निन्द्य चन्दन परिहर भूषन चेदि मानए जनि श्रागी । 
दसमि दसा श्वि चै धनि पाग्रोल वधक होएवह तहे भागी ॥६॥ 
श्रवसर बहला कि नेह वदाग्रोव वियापति कवि भाने । 
राजा सिवर्सिंह्‌ रूपनरायन लालिमा देष रमाने ॥८॥ 
न 
दूती । 
.,७य््य्‌ 
कत नलिनी दल सेज सोश्राउवि कत देव मल्रज पङ्का । ` 
जलज दल न कत देह देश्ाच्रोव तयु हुतासन शङ्का ॥२॥ 
क्‌ कद्से राखवि तरुणी तरुण मदन परतपे ॥ ३] 
चिन्ताञे करतल लीन वदन तसु दो उपज्घ मोदि मने । ` ' ` 
दर लोभे विहि अपुरूव जनि सिरिजल चान्द कमल सन्धाने ॥५॥ 
दारन पचसर मरि धरनि पल सुमरि समरि तुत नेहे | 
तोह पुषोतम निभुवन सुन्दर अपद न श्रपजस लेहे ॥६॥ 


©^ 


~~ 











न~ 
न 1 


विधापति । ३६५ 





दूती । 
७८३ 


विधि वसे तुग्र सद्धम तेजल द्रसन भेल साध । 
समय वसे मधु न मिलएु सौरभ के कर वाध ॥२॥ 
माधव कठिन तोहर नेह । 

तुर विरह वेश्राधि सुरद्धजने जीवन तासु सन्देह ॥४॥ 
जगत नागरि कत न गरि तथ गुपुत पेम । 

से रस रमत पुनु पाविद्र देलहु सहस हेम ॥६॥ 


दूती । 
व) ४ 
श्रोजे श्रभागलि देहरि लागा पथ निहारए तोर 1 


निचल लोचन सुन न वचन टरि ढरि खस नोर ॥२॥ 
साधर काञि विसराज्ञे घाला । 

श्रो नवि नागरि गुनक आगरि भेलि निमालक माला ॥४॥ 
रुखाल्ति भखलि दुखलि देखा देखलि सलि समेतं । 
फूजलि का्वरि न वाध सामरि सुन्दरि ्रवय एते ॥६॥ 
वीह विसरालि यद्ग पड़ल दुवर कामर देह । 

जनि सोनार कसि कसउटा तेजल कनरु रेह ॥८॥ 


३६८ विद्यापि | 





दूती । 
७८७ 


साधव कत परबोधव राधा | 

हा हरि हा हरि कहतहि वैरि बेरे अव जीर करव समाधा ॥२॥ 
धरणी धरिय धनि जतनहि वैसत पुनरि उटए नहि पारा । 
सहजहि विरहिनि जग माहा तापिनि वैरे मदन शरधारा ॥४॥ 
श्ररुण॒ नयन नोर तीतल कलेवर विलुलित दीघल केशा । 

मन्द्रि वाहिर करदते संशय सहचरी गणतहि रेषा ॥६॥ 

प्रानि नलिनि कचो स्मनि सुताग्रोलि केयो देह मुखपर नीरे । 
निसवद पेलि केशरो सास निहारय केचन देडइ मन्द समीरे ॥८॥ 

कि कटुव खेद भेद जनि अन्तर घन धन उतपत्‌ इवास । 

भनद्‌ वियापति सेहौ कलावति जीवन वन्धन श्रा पाच ॥१०॥ 


© नय 





दूती । 


“७८८ 


सखिगन कन्दरे थोडई कलेवर घर समे वाहिर होय । 
विनि श्रवलस्यने उठए न पारद अतए नित्रेदल तोय ॥२॥ 


माधव कत परवोधवं ओहि । 
देह दिपति गेल हार भार भेल जनम गमाश्रोल रोई ॥४॥ 





दिविस थोर वाहि मिलव नागरि मने गुनि इहं जान ॥८॥ 


--,6.--- 


दूती । 
७६२ 


भ्रनुखन माधव माधव सुमरदरत सुन्दरि भेत्ति मधाइ्‌ । 

श्रो निज भाव सोभावहि विसरल अपन गुण सुबधाद्र ॥२॥ 
भाधव परू तोहर सिनेह ! 

श्रपन विरहे थपन तनु जर जर जिवदते भेलि सन्देहं ॥४॥ 
भोरहि सहचरि कातर दिटि हरि छल छल लोचन पानि । 
श्ननुखण राधा राधा रटतर्दिं आधा आधा वानि ॥६॥ 

राधा मञो जव वुनतहि माधव माधव सजो जव राधा । 
दारुण प्रेम तवहि नहि टूटत वाटत विरहक वाधा ॥८॥ 
दहु दिद दारुदहने जसे दगधदू कुल कीट परान । 

सन वल्लभ हैर सुधामुखी कवि विदयापति भान्‌ ॥१०॥ 


राधा । 
७६३ 
रितुराज भ्राज विराज है सखि नागरी जन वन्दिते 1 
नवर नवदलं देलि उपवन सहज शेगित कुसुमिते ॥२॥ 
51 


४,० ० वियापति } 





` , ¦ माघव} ' , , 
७६६० ।,, र ५ 


तिल एक शयन श्रोत जिड न सह न रहु दुहु तनु भीन । ` 
मामे पुलक गिरि अन्तर मानिय ठेसन रहु निशि दीन ॥२॥ 
संजनि कोन पर जीयव कान | 

राही रहल दुर हम मथुरापुर एतु सहय परान ॥४॥ " ` 
एेसन नगर रएेसे नव नागरि एेसन सम्पद मोर । 

राधा विनु सव बाधा मानिय्‌ नयन न तेजय नोर ॥९॥ 

सोई जमुना जल सोद रमनिगण सुनइते चमकितचीत । 

कह कविशेखर अ्ननुभवि जानलो' वडकं वड पिरीत ॥८॥ 


(गरि ^। 9, 





साधव ! 
७६9 » ' 


रामा हे सपथ करहु तोर। 

से जे गनवति गुन गनि गनि न जान कि गति मोर ॥२॥ 
से सव सुमरि दहर मदन हृदय लागल धन्ध । ` 

ताहि विनु' हम जीवन मानिय मरन अधिक मन्द्‌ ॥४॥ 
सगर रजनि रोद गमाश्रोल सधन तेज निसास । 

नयने नयने पुनु किं मिलव पुनु कि पुरव आस ॥६॥ 





विद्यापति । ४०५ 








भनई वि्यापति सुनह्‌ नागर चिते न मानह ्रान । 
दिविस थोर वहि मिलव नागरि मने गुनि इह जान ॥८॥ 


---,6--- 


दूती । 
७६२ 


श्रनुखन माधव माधव सुमरदत सुन्दरि भेलि मध्र । 
श्रो निज भाव सोभावाहि विसरल अपन रुण लुवधाई ॥२॥ 
माधवे पर्व तोहर सिनेह्‌ । 
श्रपन विरहे श्रपन तनु जर जर जिवदरते भेलि सन्देह ॥४॥ 
भोरहि सहचरि कातर दिटि हरे छल छल लोचन पानि । 
श्ननुखण राधा राधा रटति आधा श्राधा वानि ॥६॥ 
राधा सजो जव पुनतहि माधव माधव सजो जव राधा । 
दारुण प्रेम तवहि नहि दटूटत वाटत बिरहक वाधा ॥८॥ 
दुह दिश दारुदहने जसे दगध श्राकुल कीट परान । 
रसन वल्लभ हेरि स॒धामुखी कवि विद्यापति भान ॥१०॥ 
क 

राधा । 

७६३ 
रितुराज आज विराज हे सखि नागरी जन बन्दिते । 
नवर्ग नवदल देखि उपवन सहज देगित कुसुमिते ॥२॥ 
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वियापति 1 


+ , ` ;\ माघव । , ;; ६ 





५ ५ 
४ 
# ४ ७६७ ` ॥ र ५ 


तिल एकं शयन श्रोत जिड न सह्‌ न रह दुह तलु भीन । 
माफे पुलक गिरि अन्तर मानिय 'ेसेन रह निक्षि दीन ॥२॥ 
सजनि कोन पर जीयव कान । 

राही रहल दूरे हम मधुरापुर एतह् सह्य परान 1४॥ ' 
रेन नगर रेसे नव नागरि एेसन सम्पद मोर । 

राधा विनु सव वाधा मानिय नयन न तेजय नोर ॥६॥ 

सोद अमुना जल सोद रमनिगण युनदते चमकितचीत । 
कह कविशेखर अनुभवि जानल! वडक बड पिररीत ॥८॥ 


~ 0: 





माधव । 
७६9 


रामा हे सपथ करहु तोर । 

से ञे गनवति गुन गनि गनि न जान किं गति मोर ॥२॥ 
से सव सुमरि दहर मदन हृदय लागले धन्ध । 

ताहि विनु हम जीवन मानिय मरन अधिक मन्द ॥४॥ 
सगर रजनि रेड गमाग्रोल सधन तेज निसास । 

नयने नयने पनु किं मिलव पनु कि परव आस्त ॥६॥ 


विदयापति 1 ४०३ 





। , भावोछछास । ^ 
। राधा । 
७६५ 
~ ' सरस वसन्त समय भल पाय्योलि दद्धिन पवन वहु धीरे । 

स्वपन रुप वचन एक भाखिय मुख सौ दुरि करु चीरे ॥२॥ 
तोहर वदन सन चान होयथि नहि जइमो जतन विह देला । 
कद येरि काटि वनाग्रोल नव कद तदो तु्तित नहि भेला ॥४॥ 
लोचन तुल कमल नहि भद्र शक से जग के नहि जाने । 

। से फेरि जाय लुकायल जल भय पङ्कज निज अपमान ॥६॥ 
भनहि वि्यापति सुनु वर जयौवति इ सभ ल्मी समने । 
राजा सिवरसिंह्‌ रूपनरायन लिमा देह परति भाने ॥८]॥ 


राधा । 

७६.६ 
रि कहुव रे साल्ति रजनिक काज । स्वपनहि हर्तु नागर राज ॥ २॥ 
श्राज्ु शुम निरि कि पोहायु हाम । प्राण-पिया के करु परणाम ॥ ४ ॥ 
विद्यापि कहै सुन वरनारि । धैरज धर तोहे मिलव मुरारि ॥ ६ ॥ 


~ *9 ~~ 


दूती । 


७६५७ 1 


प्पने ्राएल सखि ममु पिया पासे । तखनुक कि कहुय हदय हुलासे ॥ २ ॥ 





५९ वि्यापति | 


न त न द ० ण 





"^^ ^^ ^^ न 
१८११९०५५ ८८७ 


आरे सुमित कानन कोकिल साद | मुनिरहुक मानस उपजु विसाद.) ४ ॥ 
आयल उनमद समय वसन्त्‌ । वारने „मदन, निकारन कन्त ॥ ९ ॥ 
श्रति सत्त सधुकर रव कर मालती मधु सभ्विते | 

समय कन्त उदन्त नहि किदं हमहि विधिवस बान्चिते ॥८॥ 

व्िचित नागर सेह संसार । एहि र्ति परति सौ न कर विहार ॥१०॥ 
श्त्ति हार भर मनोद मारय ¦ चन्दे रवि ससि भानु ॥ 
पुरूव पाप सन्ताप जतहौ मन मनोभव जानए ॥ २॥ । । 

जारयं मनसिज मार शर साधि चानने देह .चौगुन ह धधि ॥१४॥ 
स्वे धापि आपरि वेप्राधि जादति करिय धैरज कामिनी }. - 

सुपहु मन्दिर तोरित आयोत सफले जाईइति-जामिनी ॥१९॥ 
जामिनि सुले जादति अवसान । धैरज धरं विद्यापि भान ॥१८॥ 


0 
राधा 1 
७६४ । 
आजे तिमिर दह्‌ दीस छटुला ! आजे दिधर मए दिवस बदला ॥ २ ॥ 
श्राजे अकथ भेल परिजन कथा । आरति न रहए उचित "वेया ॥ ४ ॥ 
ए सखि एु साक्षि फललि सुवेला 1 निर च्ादुल धिच्ा लोचन मेला ॥ ६॥ 
विरह दगधं मन कत दुरं धश्रोका । मागल मनोरथ कथने सलि पन्रोल्ला॥ ८ ॥ 


कति खन धरव जाइते जिव राखि 1 आसा योध पदुल नं सखि ॥१०॥ 
सजनी ¡ वालमु सन येल ' महधि रजनी ॥9२॥ 


४ ॥ 





कौ 


नद्‌ वियापत्ति सुन सज 


५ 
न -------2 "~~~ 


वियापति । ४०५ 


मालति पाग्रोल) रसिकं भमरा । मेल वियोग करम दोस मेरा ॥ ८ ॥ 
निधने पाम्रोल धन नेक जतने । ग्रोवर सत्र खसि पललरतने॥ १० ॥ 


[ 8. 


राधा। 


७०० 


सुतल छलहुँ हम धरवा रे गरवा मीति हार । 

राति जखनि भिनसरवा रे पिग्र श्राएल हमार ॥२॥ 
कर कौशल कर कपत रे हरवा उर टार । 

कर पङ्कजं उर थपदइत र मुख चन्द निहार ॥४॥ 
कानि अभागलि चैरिनि रे भागि मोर निन्द । 

मल कु नहि देसि पाञ्नोल रे गुणमय गोविन्द ॥६॥ 
विदययापति कवि गाग्रोल रे धनि मन धरु धीर । 

समय पाय त्वर फड़ रे कतवो सिचु नीर ॥८॥ 








सपन देखल पिय मुख श्ररवैन्द । तेहि खन हे सखि टुटलि निन्द ॥ २ ॥ 
श्राज सगुन फल सम्भव सोच । येरि वेरि वाम नयन मोर नाच ॥ ४ ॥ 


०४ विदयापति । 


न देखि धनुगुन न देषु सन्धाने } चौदिस परए कुसुम सर बने ॥ ४ ॥ 
वङ्क विलोचन विकक्तित थोरा । चोद उगल जनि समुद्र हिलोरा ॥ ९॥ 
उठलि वचेहाए आलिद्भन वेर । रहलि लजाए सनि रेज दरी ॥ ८ ॥ 
मनद विद्यापति सुनह॒ सपने । जत देखलहे तत पूरतौहं सने ॥१०॥ 


~~~ 
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राधा 

७६ 
करे कुचमणडल रदलिर्हु गौए । कमल कनक गिरि फपि न हए ॥ २॥ 
ह्रख सहित दिरलाह्ि मुख कोति । पुलकित तनु मोर धर कत भति ॥ 8.॥ 
तखने हरल हरि ञ्ल मोर । रस भरे ससर कसनिकेर डोर ॥ ६॥ 
सपना एक सखि देखल मोजे आज । तखनुक कौतुक कट्‌इते लाज ॥ ८ ॥ 
आनन्दे नोरे नयन भरि गेल । पेमक शक्रे पल्लव देल ॥१०॥ 
नई धिद्यापति सपना सरुप | रस॒ चू रूपनरायन भूष ॥१२॥ 
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राधा] 

७६६ 
सपन दखल हरि उपजल रदे । पुलक पुरल तनु जागु अनङ्गे ॥ २ ॥ 
वदन मेराए रधर रस सेला] निसि अवसान कान्ह केहा गेला ॥ ४ ॥ 
कालागि नैीन्द मेगल विधि मोरा । न मेने सुरते सख लागल भोरा ॥ ६ ॥ 


1 


विद्यापति । ४०१ 


स 
मालति पा्योल रतिक भमरा } मेल षियोग करम दोस भेरा॥ ८ ॥ 
निधने पामरोल धन यनेक जतने । श्रोचर समरो खसि पलल रतने! १० ॥ 





1 





राधा। 


७०० 


सुतलि छलहुं हम धरवा रे गरा मीति हार । 

राति जखनि भिनसरा रे पिज प्राएल हमार ॥२॥ 
कर कौराल कर कपदृत र हरवा उर टार । 

कर पङ्कज उर यपदरत र मुख चन्द निहार ॥४॥ 
केहानि श्रभागलि वैरिनि रे भागलि मोर निन्द । 
भल करए नहि देखि पागरोल रे गुणमय गोविन्द ६1 
विापति कवि गामो रे धनि सनं धर धीर । 

समय पाय तरुवर फड़ रे कतवो सितु नीर ॥८॥ 


न © न 


राधा । 
०१ 
सपन देल पिय मुख अरविन्द । तेहि खन हे सलि दुटलि निन्द ॥ २ ॥ 
श्ाज सगुन फल सम्म सच । वैरि वरि वाम नयन मोर नाच ॥ £ ॥ 


[1 
1 
श 


०४ विद्यापि 1 





1 देलिन्र धनुगुन न देखु सन्धाने ! चोदिस परए कुसुम सर वने ॥ ४ ॥ 
ष्क विलोचन विकसित धोरा । चोद उगल जनि समुद्र हिलोरा ॥ ६॥ 
प्ठलि चेहाए आलिङ्गन वेरी । रहलि लजाए सनि सेज हेरी ॥ ८ ॥ 
भनद्‌ विद्यायति सुनह॒ सपने ! जत देखलहं तत पूरतौह मने ॥१०॥ 
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राधा 


5 ७६८ 


करे कुचमणडल रहलि गोए । कमल कनक गिरि पि न होए ॥ २॥ 
हरल सहित दैरलाहि मुख कोति । पुलकित ततु मोर धर कत भति ॥ ४.॥ 
तखन हरल हरि श्रञ्चल मोर | रस॒ भरे ससर कसनिकेर डोर ॥ ६ ॥ 
सपना एक सखि देखल मो आज । तखनुक कौतुक कुदते लाज ॥ ८ ॥ 
श्रानन्दे नोरे नयन भरि गेल | पेमक र्र्रुरो पल्लव देल ॥१०॥ 
मनद विच्यापति सपना सरूप । रस॒ वृ रूपनरायन भूप ॥१२॥ 
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| राधा) 

७६6€ 
सपन दखल हरि उपजल रद्ध । पुलक पुरल तनु जगु त्रनद्धं ॥ २ ॥ 
वदन मेराए अधर रस त्तेला। निसिश्रवसान कान्ह कहा गेला ४ ॥ 
कालागि सीन्द्‌ ्भौगलि विधि मोरा । न भेले सुरत सुख लागल मोरा ॥ ६ ॥ 


1 


वियापति „। ४०५ 


५ 





मालति पाम्रोल रसिक भमरा । भेल वियोग करम दोस मेरा\ ८ ॥ 
निधने पाम्रोल धन नेक जतने ! श्रोचर सग्रो खसि पलल रतने ॥ १० ॥ 
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राधा 


७०० 


सुतलि छलहुँ हम घरवा रे गरवा मीति हार । 

राति जखनि भिनसरवा रे पिय श्राएल हमार ॥२॥ 
कर कौराल कर कपदत्‌ रे हरवा उर टार 1 

कर पङ्कज उर थपद्रत रे मुख चन्द्‌ निहार ॥४॥ 
केटनि अभागलि वैरिनि रे मागलि मेर निन्द । 

भल कएु नहि देखि पाम्रोल रे गुणमय गोविन्द ॥६॥ 
विद्यापति कवि गायोल रे धनि मन धद धीर्‌ 1 

समय पाय तरूबर फड़ रे कतयो सिचचु नीर ॥८] 


ज ह) 





राधा! 


| 


८०१ 


सपन देखल पिय मुख श्रराविन्द्‌,। तेहि खन है सखि दुटलि निन्द ॥ २ ॥ 
भज प्गुन फल सम्भव सोच । वैरि येरि वाम नयन मोर नाच ॥ ४ ॥ 


8०६ विदापति । 
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श्रद्न वदि सगुन कहं काक । पिरह : विभञ्जन॒ दिनपारपाक,। ६ ॥ 
श्राज देखव, पिय अलखक्‌ चान } विद्यापति कविवर एह. भान 1 ८ ॥ 


०) ज 


राधा । 
८०२ 

मोराहि रे अंगना चोदन केरि गद्धि्मा ताहि चदि कुररए काक रे । 
सोने चञ्चु वेधए देव मोए वाग्रस जो पिग्रा ्राय्योत राज रे ॥२॥ 
गावह्‌ सषिलोरि भूमरि मञ्नन अराधने जाञ्चु ॥३॥ 
चउदिस चम्पा मउलि फुललजि चान्द उजोरिए राति । 
कड्से कए मञ्नन अराधवा रं हईइति बडि रति साति ॥५॥ 
विदयापत्ति कवि गाविच्रा रे ताके यद्ध गुनक निधान | 
राड भोगिसर गुन नागरा रे पद्मा दोधि रमान ॥५७॥ 


-----\6३---- 


राधा । 


८०३ 


सुरभि समय भल चल मलश्रानिल साह्र सेउरभ सार लो । 

काकं वीपद काकं सम्पद्‌ नाना गति संसार लो ॥२॥ 

केदरली पद्चम रागे रमन गुन सुमराजो कुल ग्नो मोर नाह लो । ` 
„रिष्‌ हमे आसद र्धलिषुं सुमरि न छल ठाम लो ॥४॥ 


विद्यापति | ४०७ 


न ^-^ "~~~ ^ ^^ ~~~ ~ ~ 
~ ~~ ~ ~~~ 


ममर देति भज भवि पराएल गह सरासन छाम लो । 
भनई वियापति रूपनराएन सिरि सिवरसिंह देव नाम लो ॥६॥ ` 


--;9.--- 


सखी 1 
८५४ 

गगन वलाहके“ छाडल रे वारिस काल श्रतीत । 
करिय विनति सै एं श्रायव जन्हि बिनु तिहुयन तीत ॥२॥ 
श्रावहौ समति संघातिनि रे वाट निहारय जोड । 
कुदिना सब दिनि नहि रहं सुदिवस मन हरखाउ ॥४॥ 
सामर चन्दा उगलाह र चान्दे पुन गेलाह अकास । 
एतवदि पियाकै अयवा रे पलटत विरहिनि सेस ॥६॥ 
सृत्तिये दुरहि नि्रवा रे जति दुर हियरा धाव । 
करि करत हिया श्रक्ुला रे श्रागिहि वातत न पाव ॥८॥ 
विद्यापति कवि गणएवा रे रस जनिषए रसमन्त । 
मन्ति महेसर सुन्दर रे रेणुक देवि कन्त ॥१०॥ 
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राधा। 

सन्ध 
मर मन्दिरे जव॒वआा्रोव कान । रि भरि हैर से चान्द वयान ॥ २॥ 
नहि नहि बोलव जव हम नारि । च्रधिक पिरीति तव करव मुरारि ॥ ४॥ 


४०६ विदापति | 
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श्राडन वदसि सगुन कदे काक । पिरह विभेज्ञन॒ दिनपासिाक ॥ ६ ॥ 
श्राज देखव, पिय श्रलखक चान । विद्यति कविवर .एह॒ भान ॥ ८ ॥ 





= 
राधा । 
८० 
मोराहि रे अंगना चोदन केरि गच्ि्मा ताहि चदि कुरूरए काक रे । 
सोने चञ्चु वेधए देव मोए वाश्रस जञो पिश्रा आाग्रोत श्राज रे ॥२॥ 
गावह्‌ सहिलोरि मूमरि मञ्मन अराधने जाञ्चु ॥३॥ 
चउदिस चम्पा मडि फुलालि चान्द उजोरिए राति । 
कसे कए मन्नन अराघवा रे हाइति बडि रति साति ॥५॥ 
विदयापति क्वि गाविच्रा रे तौके अहर गुनक निधान । 
राउ भोगिसर रुन नागरा रे पदमा देषे रमान ॥७॥ 
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राधा) 
८०३ 
सुरभि समय भल चल सलग्रानिल साह्र सरम सार लो । 
काक वीपद काहुक सस्पद नाना गति संसार लो ॥२॥ 


~ कोइली पञ्चम -रागे रमन गुन सुमराजो कुसले शआराग्रोत मोर नाह लो । 
धरिएु हमे मसाहि अद्छलिह सुमरि न च्ल ठाम लो ॥४॥ ' 


विद्यापति [ ४०७ 


ग ~~ ----^ ~ ~^ ~ ^^ ^ ~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


भमर दोति भज मावे पराएल गहुए सरासन छाम लो । 
भनई वियापति रूपनराएन सिरि सिवरसिंह देव नाम लो ॥६॥ ` 


-;०.-- 


सखी । 
८०9 

गगन वलाहके" छाइल रे वारिस काल श्रतीत । 
करिय विनति सै एं आरायव जन्हि विनु तिहुयन तीत ॥२॥ 
्रावहो सुमति संघातिनि रे वाट निहारय जोड । 
कूदिना सब दिनि महि रह्‌ सुदिवस मन ह्रखाउ ॥४॥ 
सामर चन्दा उगलाहं रे चान्दे पुन गेलाह ्रकास । 
एतवहि पियाकै ्रयवा र पलटत विरहिनि सोसि ॥६॥ 
सृतिये दुरहि निहरवा रे जति दुर हियरा धाव । 
कि करत हियरा च्राकुला रे रागि बात न पाव ॥८॥ 
विद्यापति कवि गएवा रे रस जनिएु रसमन्त । 
मन्ति महेसर सुन्दर रे रेणुक देवि कन्त ॥१०॥ 


--,°* 
राधा । 
स्ण्भर 
हमर , मन्दिरे जव॒आायरोव कान | दि भरि देरव से चान्द वयान ॥ २॥ 
नहि नहि बोलव जव हम नारि । सधिक परीति तव करव मुरारि ॥ ४॥ ५ 





४१० विदयापति ) 


ग ~ ^~ ^^ ~~~ 


राधा । 


८१० > =+ + 
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जे दुखदायक से सुख देथु । अवला जन सँ श्रासिस लेथु ॥ २॥ 
परिय मोर भाय श्रान परोस । विरह व्यया जनि गेल लख कोस ॥ ४ ॥ 
नहि छथि उगथु सहस दिजराज । कूदिवस हितकर चअनहित काज ॥ ९ ॥ 
न्िविध समीर वधु दिनराति । पञ्चम गावथु कोकिल जाति ॥ ८॥ 
से गृह्‌ ग्रहं नित उत्सव आज । विदयापति भन मन निर्ग्यीज ॥१०॥ 


[ रि ८ 





राधा) 
८११ 


दारुण वसन्त जत दुख देल । हरिमुख हेरदते सव दूर गेल ॥ २॥ 
जतं अद्धल मोर हदयकं साध । से सव पृरल हरि प्रसाद ॥ ४ ॥ 
कि कट्व रे सखि श्राजुक ्रानन्द्‌ रोर । चिरदिने माधव मन्दिरे मोर ॥ ६ ॥ 
रभस श्रालिद्घने पुलषित भेल 1 श्रधरक पाने विरह दूर गेल ॥ ८ ॥ 
भनि वियापति आर नह श्राधि । समुचित्त श्रौखधे न रह वेयाधि ॥१०॥ 


= © ~~~ 
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राधा) 
, ८३१२ 
विह मोर परसन भेल इरि मेहि दरशन देल ॥ २॥ 
“ देखललि वदन श्भिराम | पूरल सकल मन काम ॥४॥ 


विचापति |, ४११ 





जामि उठल पञ्चवान | वति नहि रल गेयान ॥ ६ ॥ 
भनहि वियापति भान । सुपुरुष न कर निदान ॥ ८ ॥ 
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राधा। 


८१३ 


घ्माज्ु रजनी हम भागे गमाभोल पेखल पिया मुख चन्दा । 
जीवन यौवन सफल कारि मानल ददा दिश भेल निरदन्दा ॥ २ ॥ 
अजु ममु गेह गेह करि मानल भ्राज ममु देह भेल देहा । 
श्राज्ु विहि मेहे अनुकल ठोयन टूटल सबहु सन्देहा ॥ ४ ॥ 
सोइ कोकिल श्रव लाख डाकड लाख उदय कर चन्दा । 
पोचवाणा अव लाख वाण होड मलय पवन बहु मन्दा ॥ ६ ॥ 
मव ममु जव पिया सङ्ग हौयत तवदि मानव निज देहा । 
विद्यापति कह श्रलप भागि नह्‌ धनि धनि तुय नव नेहा ॥ ८ ॥ 





--° 
राधा । 
८१४ 

जनम कृतारथ सुपुरष सङ्ग । सेे दिव्स जो नहि मन भङ्ग ॥ २॥ 


हृदयक भ्ानन्टे सुख परगास । तरनि तेज” हो कमल विगास ॥ ४ ॥ 
भल भेल माई दे कुदिवस गेल । हरि निधि मिलल सकल सिधि भेल ॥६॥ 


8 9.५ विद्यापति । 
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जे दुखदायक से सुख देथु | श्रवला जनसो श्रासिस लिधु ॥२॥ 
पिय मोर भ्रायल शरान परोस ¦ विरह व्यया जनि गेल लख कोस ॥ ४ ॥ 
नहि छथि उगथु सहस दिजराज } कुदिवस हितकर अनित काज ॥ ६ ॥ 
निविध समीर वहृथु दिनराति । पञ्चम गावथु कोकिल जाति ॥ ८ ॥ 
से ग्रह ग्रह नित उत्सव आज } विदयापति मन सन निन्यीज ॥१०॥ 
14 ४ = © 

राधा । 
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दारुण वसन्त जत दुख देल । हरिमुख देरदते सव दूर गेल ॥ २ ॥ 
जतं खल ' मोर हदयक साध । से सब पूरल हरि परसाद ॥ ४ ॥ 
कि कृहुव रे सखि आाजुक अनन्द च्रोर । चिरदिने माधव मन्दिरे मोर ॥ ६ ॥ 
रभस ्रालिङ्ने पुलकित भेल । ्रधरक पाने विरह दूर गेल ॥ ८ ॥ 
मनहि विद्यापति अ्रार नह राधि । समुचित ओोखधे न रहं वेयाधि ॥१०॥ 


~~ © -~~~ 


1 ४ ॥ 


~ ० राधा! ., 
। ) ८१र्‌ १ † 
विह , मोर ॒परंसन भेल । इरि मोहि दरशन देल ॥;२॥ 


^ देखलि ' वदन श्चभिराम । -पूरल सकल ,मन काम ॥ ८॥ 
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जागि उठल पखवान । वसि नहि रहल गेयान ॥ ६॥ 
मनहि वियापति भान । सुपुरुष न कर निदान ॥ ८॥ 
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८१३ 


श्राजु रजनी हम भागे गमाभ्रोल पेखल पिया मुख चन्दा | 

जीवन योवन सफल कारि मानल दश दिश भेल निरदन्दा ॥ २ ॥ 
श्राजु ममु गेह गेह करि मानल आजु मसु देह मेल देहा । 

श्राज्ु विहि मेहे ्रनुकुन होयल टूटल सबहु सन्देहा ॥ ४ ॥ 

सोद कोकिल अव लाख डाकड लाख उदय कर चन्दा । 

पोचवाण त्रव लाख वाण होड मलय पवन वहु मन्दा ॥ ६ ॥ । 
अव मु जव पिया सद टोयत तहि मानव निज देहा । 

विदयापति कह भ्रलप भागि नह्‌ धनि धनि तुय नव नेहा ॥ ८ ॥ 


न © 





राधा) 


. । ८१४ 

जनम छतारथ सपुरुष सङ्ग । सेहे दिवस जौ नहि मन भद्ध ॥ २ ॥ 
हदयक भ्रानन्दे सुख परगास । तरनि तेज हो कमल विगास ॥ ४॥ 
भल भेल माई हे कुदिवस गेल । हरि निधि मिलल सकल पिधि मेल ॥६॥ 
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एक दिस सनिमय नव निधि हैम अ्ग्नोका दिस नवरस सुपुरुप पेम ॥ ८ ॥ 
निकरुती तौलि कएल अनुमान । प्रीति श्रधिक थी के नहि जान ।॥१०॥ 
प्रीतिक सम हे दीसर नहि च्रान । जाहि तुलना दिग्र श्रपन परान ॥११॥ 
भन्‌ वियापति श्ननुपम रीति । दम्पति को हो चल पिरसति ॥१४॥ 
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व 
राधा । 
6 ५ 
दिरदिन छल विहि मेहे परतिक्रुल । पिया परसादे भेल अनुकूल ॥ २॥ 
रहल दारुणा विरहे विभोर । तुरिति श्रावि पिया मोहे लेल कोर ॥ ४ ॥ 
ठपित चातक जनि नव घन मेलि । भुखल चकोर चाँद करु केलि ॥ ६ ॥ 
जनि वनजानले दगध परान । एेसन होयल अमिया सिनान ॥ ८॥ 
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श्मरे रे परम प्रेम सजनि नयन गोचर कञ्मोन 1दिनि जनि 

नाह नागर गुणक आगर कला सागर रे । 

जखने मधुरिपु, भवन श्रा्रोव दुरे रहि सुमे कहि पठाञ्रोव 
` सकल दृखन तेज भूखन समक साजव रे ॥२॥ +) 
लाज नति भये निकटे आच्रोव रसिक जपति दिये सम्भाग्रोव 


कौशल कोप" काजर तबहु राजव रे ! ` ध 


| 


न .~---~^~ ^^ 
कवं कोकिल मधुर कुह कह कब कवोत कणठ र मुह 
, करजङासन केला रसन कटं न मेय रे 18४! ' 


9, 


कबहु दुह मेलि सङ्गीत ्मोव कवं कर गहि कण्ठ लानव. 


जतन करि हरि कत माखव शरद्य देद पिया पाश राखव 
समय वु तदि माडिष होड पुन सादिघ रोयव रे 1६ 
वचन्‌ छल जव साध मानव सीनकेतन जुमत 
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जसु गुन भखडते भामरि भलि हे रयनि गमगोलह्‌ जागि रे । 

से निधि निधि अनुरागे मिलल तोहि कन्दु सम पिमा अनुरामि रे ॥६॥ 
भनद्र विदयापति गुणमति राखए वालमुके श्रपराध रे । 

राजा शिवसिंह रूपनराएन ललिमा देवि श्रराध.रे ॥८॥ 


। ६, 9 ५ ह 


सखी । ॥ 
८८१८ 
जा लागि चोदन विख तह भेल चोद श्रनल जा लागि रे । 
जा लागि दिन पवन भेल सायक मदन वैरि जा लागि रे ॥२॥ 
से कान्ह कते दिने पाहुन हसि न निहारति ताहि रे । 
हृदयक हार हठे टारहं जनु पेम सुधा श्वगाहि रे ॥४६॥ 
यते नरे श्रातुर भेल ज्लेचनं रयनि जाम जुगे गेलि रे । 
फूजल चिकुर चीर नदि चेतए हार भार तनु भेल रे ॥६॥ 
तप तोर तरुणा करने कान्हुं आएल कोई वटावसि मान रे । 
, जेयो न ्रद्धल मन सेग्रो भेल संपन कवि विद्यापति भान रे ॥८॥ 
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~ ८१६ 
कत न दिवस लए रहल मनोरथ हरि सजो बटाश्रोव नेहा ।' 
४ सफल मेल विहि मिमते देल सहजे आएल ममु गेहा "॥२॥ 
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माद है अनम छृतारय भेला । 
वदने निहारि श्रधर मधु पिविकहू हरि परिरम्भन देला ॥४॥ 
पीन पयोधर हरसि पराति करु निविवन्ध खोएलम्हि पानी । 
पुलक पुरल तनु मुदित कुसुमधनु गावए सुललित वानी ॥६॥ 
तोञो धनि पुनमति सव गुण ुणमति वियापति कवि भाने । 
राजा शिवार्हं रूयनराएन लखिमा देवि श्माने ॥८॥ 
स 
४ सखा । 
८२० 
सरदक चान्द सर्ति तोर सुख रे । छाल विरह धारक दुख रे ॥ २ ॥ 
भमिल मिलिल रध सुदृढ समाज रे । पुखवक ..न परिनत भेल ्राजरे ॥ ४ ॥ 
हरि इल सुन्दरि सुन्‌ वचन मोर रे । परिहर लाम सुलह मन तोर रे ॥ ६ ॥ 
रसमति मालति सल ॒श्रवसर र । पिवस्रो मधुर मघ भुखल भमर रे ॥ ८ ॥ 
उपनत पाहुन ऋतुपति साह रे । अपनुक श्ङ्किरल कर निरवाह रे ॥१०॥ 
सुपरुखे पामरो सुमुखि सुनार रे । दैवे मेरागोल उचित विचारे रे ॥१२॥ 
सखी । 
^ ५.६ 
चिरदिने से विष्टि भेन निरवाध ) पुरामोल दुष्क मनोभव साध ॥ २ ॥ 
रामो माधव रति सुख वास । बादल रमनिक मनि उलास ॥ ४ ॥ 
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से तनु परिमले भरल विगन्त । अनुभवि मुरद्ि पडलःरतिकरंत ॥* ६ ॥ 
भनदर वियापति कुमुदिनि इन्दुः । उद्छलल सखिगन चानन्द सिन्धु ॥ ८ ॥ 


५ 
1 न 
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सखी । 
प्यर्‌ 


दुक दुलह दुह द्रदान भेल । विरह जनित दुख सब दूरे गेल ॥ २ ॥ 
करे धारि पैसासोल विचित्र आसने । रमय रतन इयाम रमणी रतने ॥ ४ ॥ 
बहुविध विलसय बहुविधि रङ्ग । कमले मधुप जनि पाग्रोल सङ्ग ॥ ६ ॥ 
‹ नयने नयान दुरहर वाने वयान । दहु गुणे दुह गुण दुं जने गान ॥ ८ ॥ 
\, मनद विद्यापति नागरी मोर । बरिभुवनविजयी नागर चोर. ॥१०॥ 


॥ © भ 1 








सखी । 

५.५ , स्मृ ,. र 
मदन मदालसे श्याम विभोर । शिमुखि देसि हसि कर कोर ॥ २ ॥ 
नयन दुलादुल्ति लहु लहु हास । रङ्ग हेलाहेलि गद गद भास ॥ ४ ॥ 


रसबति नारि रसिकवर कान । रहि रहि चुस्वद्र॒ नाहं वयान ॥ ६ ॥ 
दहु तनु मातल दुह शर हान । वि्यापति करु से रस गान ॥ ८ 


1 ॥ 


-~---,०.,--- 
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प्ट २४ 
चिरषिने से विहि भेल अनुकूल रे । वुं मुख हेरद्ते दहु से मकल २ ॥ २ ॥ 
वाहु पसारिया दुहो दुहा धरु रे । दुह अधरामते दह सुख भरु रे ॥ ४॥ 
दुहु तनु कोरि मदन उछल रे | किकिकिकरि किङ्किणी स्वल रे ॥ ६ ॥ 
जातहि स्मित नव वदन मि्लिल रे । दुह पुलकावलि ते लह लहु रे ॥८॥ 
रसे मातल दुहु वसन खसल रे ! वियायति कहु रससिन्धु उद्लिल २॥१०॥ 


[7 । 


राधा। 

८२५ 
श्रार दूरदेशे हम पिया न पठामो । चर भरिया जदि महानिधि पाओ ॥ २ ॥ 
शीतर भ्रोडन पिया गिरिषेर वा। वरिखिर च्छ्र पिया दरियिरना॥॥ 
निधन वज्लिया पियार न कर्तु जतन । एवे हम जानलु प्या वड धन ॥ ६॥ 
मनये विघयापति सुन वरनारि । नागर सङ्गे करं रस परिदरि ॥८॥ 


-----91---~ 
सखी । 
८२६ 
दुई इदा निरखद नयनक कोने 1 टह हिय जर जर मनमथ वने ॥ २॥ 
ॐ 
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ए सलि सुपहु समागम सुख कहिं न जाए । 

मन कर मनाश्रो न छादिप्र रालित्र हित्र लाए ॥४॥ ,. 
पुरव गेरि इमे पूजलि पुने परिनत नेह । 

जीव एक कए मानल की जो दुद्‌ देहं ॥६॥ 

ल्मी नराएन नृप कहं तहे गुनमति नारि । 

आ सजो नेह बहावह सेहे देव मुरारि ॥८॥ । 


== ८) 





राधा । 

८३१ । 
के मोरा जाएत दुरहुक दूर । सहस सौतिनि वस॒ मधुरपुर ॥ २ ॥ 
श्रपनहि हात चललि श्र नीधि । जुग दश जपल त्राजे मेलि सीधि ॥ ४ ॥ 
भल मेल माद्‌ हे कदिस गेल । चान्द कुमुद दुहु दरशन भेल ॥,६॥ 
कतए दमोदर देव॒ वनमारि । कतए कुमे धनि गोप गोयारि ॥ ८ ॥ 
` अजे ग्रकामिक दुद दिठि मेलि । देव दाहिन भेल हृदय उवेलि ॥१०॥ 
मनद विद्यापति सुन ॒वरनारि । दिवस रहए दिवस दुद चारि ॥१२॥ 
० 
राधा 
८३२ 

माघव कत तोर करव बडा । 


[षे 


। तोहर हम ककरा कहव ^~ अधिक स 


[न 
क 
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जो श्रीखणड सौरभ श्रति दुर्म ततौ पुन काठ कठोर । 

जौ जगदीश निशाकर तौ पुन एकह पक्ष इजोर ॥४॥ 

सनि समान भ्रमर नहि दोसर तरनरवु पाथर नामे । 

कनक कदलि हयोट लननित ओ रहु की कहु ठामहि ठामे 1६॥ 
तोहर सरिस एक तोह्‌ माधव मन ददद अनुमाने 

सजन जन सौ नेह कठिन यिक कवि धिद्यापति भाने ॥८ा 


= 0 ~~~ 


राधा) 
प्य्‌ 
खिति रेणु गन जदि गगनके तारा ! दुदर कर सिचि जदि सिन्धुके धारा ॥ २ ॥ 
पुर्व भानु जदि पिम उदीत । तदञ्मो विपारेत नह सुजन पियत ॥ 8 ॥ 
माधव कि कटुव श्रान } ककर उपमा य पिरिति समान] ६॥ 
श्रचल चलय जदि चित्त कट्‌ चात { कमल फुटय जदि गिरिर माय ॥२८॥ 
दावानल क्षितल हिमगिरि ताप । चान्द अदि विप धर सुधा धर साप ॥१०॥ 
भन विद्यापति शिवसिंह राय । श्रनुगत जन खडि नदिं उजियराय ॥१२॥ 


अ 
राधा। 
८३४ 
हातक दरपन माथक फुल । नयनकं रञ्जन मुखक ताम्बुल ॥ २ ॥ 
हृदयक मृगमद भीमक हार । देदक सरवस गेहक सार ॥ 8 ॥ 
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ए सलि सुपहु समागम सुख कहि न जाए । 
सन कर मनाश्रो न छ्ाडिग्र रालि्र हश्च लाए ॥४॥ 
पुरब गेरि हमे पूजलि पुने परिनत नेह । 
जीव एक कए मानल की जञो दुद देह ॥६॥ 
ल्मी नराएन नृप कह तेहि गुनमति नारि । ' 
जा सञो नेह वटावह्‌ सेहे देव मुरारि ॥८॥ 
न 
राधा । 
८३१ | 
` के मोरा जाएत दुरहुक दूर । सहस सौतिनि वस ` मधुरपुर ॥ २ ॥ 
श्रपनहि हात चललि अध नीधि । जुग दरा जपतत त्राज मेलि सीधि ॥ ४ ॥ 
भल भेल माद्र हे कुदििस गेल । चान्द कुमुद दुह दरदन भेल ॥ ६ ॥ 
कतए दभोद्र देव॒ वनमारि ) कतए कुमे धनि गोप गीयारि ॥ ८ ॥ 
जे कामिक दुद्‌ दिठि मेलि । देव दाहिन मेल हदय उवेलि ॥१०॥ 
भन्‌ विदयापति सुन वरनारि । दिवस रहए दिवस दुद्‌ चारि ॥१२॥ 
८ 
राधा 
प्य्‌ 
माधव कत तोर करव वडा । 
"3, तोर हम ककरा कटव किर्तेहु अधिकं लजाइ ॥ २ 


न 


ह विद्यापति,। ८; 


~^ ^~ ध 


जे श्रीखरड सोरम श्रति दुरम तौ पुन काट कटोर । 
जौ जगदीश निशाकर तो पुन एकि पक्ष इजोर ॥४॥ 
सनि समान श्र्रोरो नहि दोसर तनिर्वेहु पायर नामे । 
कनक कदलि छोट लनित भे रहु की कहु ठामहि ठम ॥६॥ ` 
तोहर सरिस एक तोह माधव मन होदद्धं नुमाने । 
सनन जन सौं नेह कठिन धिक कवि विदयापति भाने ॥८॥ 
४ 
राधा । 
८३३ , , 0 
सिति रेणु गन जदि गगनक तारा । दुद्‌ कर सिन्नि जदि सिन्धुक धारा ॥ २॥ 
पुल्व भानु जदि पटिम उदीत । तङ मो विपाश नह्‌ सुजन पिरत ॥४॥ 
माधव किं कह्व आन | ककर उपमा दिय, पिरिति समान | ६॥ 
श्रचल चलय जदि चित्त कट.बात । कमल टय जदि गिरिवर माय | ८ ॥ 
दावानल शितल हिमगिरि ताप । चान्द जि विप धर सुधा धर साप ॥०॥ 
मनद वियापति शिवसिह॒ राय । अनुगत जन छ्छड़ि नहि उजियराय ॥ 9 २॥ 
० 


राधा । 


| 








॥ 


1 
1 








८३४ 
हातक दरपन माक एल । नयनकं॒भ्नञ्जन सुखक प, 
हृदयक मृगमद भीमक हार ।.देहक । सरस गेहक , 


~^ ^ ~ ~ 


२२. विद्यापि । 


सिक पाख भीनकं पानि] जीवक जीवन हुम तुहु जानि ॥ ६॥ 
ह कदसे माधव कह तहु मोय ! विदयापति कहं ` दुह देहा रोय ॥ ८॥ 


1 1 4 


राधा । 
८३५ 


1 सक्ति कि पद्धति अनुभव मोय । 
सेहो पिरिति श्रनुराग बखानइत तिले तिले न॒तुन होय ॥२॥ 
जनम श्रवधि हम रुप निहारल नयन न तिरपित मेल । 

- सेह मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुतिपथे परश्च न गेल ॥४॥ 

कत मधुं जामिनिय रभसे गमाग्रोल न वुल कैसन केल । 

, लाख लाख जुग हिय हिय राखल तटप्रो हिया जुडन न गेल ॥ ६ ॥ ` 
कत विदगध जन रस अनुमगन श्रनुभव काहु न पेख । 
वियापति कह प्राण जुडाइत लाखवे न मिलल एकं ॥८॥ 


1 


+ 





© 





राधा । 
८३६ 


„ सुनु रसिया। , ४ (4 
नइ वजाठ विपिन वसियां ॥९॥ - 


विद्यापति । ४२३ 





वार वार चरणारविन्द गहि सदा रह्व वनि दसिया । 

कि छलहुँ किं होयव से के जने बृथा होयत कुल हिया ॥४॥ 
श्रनुभव एेसन मदन भुजङ्म हृदय हमार गेल उसिया । 
नन्दनन्दन तुय शरण न त्यागव वनु जनु श्रा दुरजसिया ॥६॥ 
विद्यापति कह सुनु वनितामणि तोर मुखे जीतल शशेया । 
धन्य धन्य तोर भाग गोयलिनि दरि भजु हृदय हुलंसिया ॥८ ॥ 





३6१ - 


प्राना । 
८३७ 


जतने ्कतेक धन पापे वटोरलों मिलि मिलि परिजन सखाय । 
मरणक येरि हेरि कोड न पुदधत करम भङ्गे चलि जाय ॥२॥ 
ए हरि वन्दो तुय पद नाय । | 
तुय पद परिहर पाप पयोनिधि पार हयव कञ्मोन उपाय ॥४॥ ' 
जावत जनम हम तुय पद न सेवल युवति मति मञे मेलि । 
श्रत तेजि किये हलाहल पीयल सम्पदे विपदहि भेलि ॥६॥ 
मनद विद्ापति नेह मने गणि कले कि वाढव कजे । 
सोमकं वोर सेव कोन मागड दैरदते तुया पाय लाजे ॥८॥ ` 








© 1 


पार 
तुह 


# 1 


॥ र्‌ : 





वियापति ] 


` स्स 

माधव बहुत मिनति कर तोय 1 

दए तुलसी तिल देह सेधल दया जनु द्धोड्‌वि मोय ॥२॥ 
गणुदूते दोष गुएलेश न पाग्रोवि जव तुह करवि विचार । 

तुह जगन्नाथ जगते कहाग्रीक्ि जग वाहिर नह मोञे खर ॥४॥ 
किए मानुष पञ्च पाखी भए जनमिय अथवा कीट पतद्ध | 

करम विपाके गतागत पुन पुन मति रह परसङ्क ॥ ६1 

भनद्रं वियापति अतिराय कातर तरइते इह भवसिन्धु । 

तुय पद्पल्लव करि यवलम्बन तिल एकं देह दीनबन्धु ॥८॥ 





५ 
९9१ 





८३६. 


तातल सैकत वारिविन्दु सम सुतमितरमणी समाजे । _ 

तोहे विसरि मन ताहे समपल त्व ममुः हवं कोन कजे ॥२॥ 
माधव हमं परिणाम निराशा | 

तुह जगतारण दीन दयामय श्रतये तोहारि विशोधासा ॥४॥ - 
आध जनम हम निदे गमाग्रोल जरा शिशु कतदिन गेला । 
निधुवने रमणी रसरङ्गे मातल तोहे भजव कोन वेला ॥६॥ 
कत चतुरानन मरि मरि जात्रोत न तुया श्रादि अवस्ताना । 
तदे जनमि पुन ते समाग्नोत सागर लहरि समाना ॥८॥ 


वि्यापति } ४१९१५ 


0. त 1 


मनये विद्यापति शेप शमन भय तुया व्िनु गति नहि भारा । 
प्रादि श्रनारिकि नाय कहामोति रव तारण भार तोदारा ॥१०॥ 


-----35,----~ 


~ 











त त । 


स 


खेत कएल रखवारे लुटल ठ्कुर सेवा भोर । 

वणिजा कएल लाम नहि पग्रोले श्रलप निफ़ट मेल धोर्‌ ॥२॥ 
रामधन वनिजहु वेज चह लाभ नेकं ॥३॥ 

भोति मजीठ कनकं हमे वनिजल् पोतल मनमथ चोर । 

जोखि प्रेसि मनि हमे निर्पल घन्ध लागल मन भोर ॥१॥ 
ह ससार हाट कए मान सेनो वनिकं ब्रिज | 

जे जस वनिजटु लाम तस पत्रए सुपुरष मरह गमार ॥७॥ 
वियापति कड सुनह महाजन राम भगति थद लाम्‌ ॥६॥ 


~~~» ~~~ 


८४१ 


वएस करत तेजि भेल ¦ 

तह सेवते जनम वहल तद्रो न श्रपन भेता ॥१॥ 
यैस दसा चाह खोश्रमोला हे मधुर माएक शीर | 

द सिरीफल दाहं सेो्र्रोला हे कोमल च पदर ॥४॥ 
दौतत कदि सुद घेष्यड भए गेल कडि गेल पत्रे दृष | 
तीनू श्ुमन बसल देलिम जनि कुमाल साप ॥६॥ 
शोखि मलामलि दूर न सकए बन कुटि गेल कात । 
वनन धरधर घरि निदेधिद् तर उपर उकाप्ी >] 


८, 


~ रे 


5४ 


ह| 


४२६“ 


~~ 


विद्यापति | 


हुरगोरी पदावलीं व| ॥ ५ ॥ 
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विदिता देवी विदिता हो अविरलकेसं सोहन्ती । 

एकानेक सहुसको धारिनि जरि रङ्गा पुरनन्ती ॥२॥ । 
कञ्जल शूप तुर काली करिश्रश्रो उञ्ज्वल रुप तुश् वानी । 
रविमण्डल परचरडा कहिए गङ्खा किए पानी ॥४॥ 

बह्मा ब्रह्यानी किए हर घर करिए गौरी । 

नारायन घर कमला करिए के जान उत्तपति तोरी ॥६॥ 

विदयापत्ति कविवर एह गानो जाचकं जन के गती । | 
हासिनि दद्‌ पति गरुडनरायन देवार्धेह नरपती ॥८॥ 


१ 
"द © ६ -----+ 


र्‌ ०.4 


जय जय भैरवि श्सुर भयाउनि पञुपति भाविनि माया । 

सहज सुमति वर दिच्रग्रो गोसाउनि अनुगति गति तुग्र पाया ॥२॥ 
वासर रेनि रवासन गोभित चरण चन्द्रमणि चूडा । 

कतव्रोक दैव्य' सारि मुह मेलल कतमो उगिल कैल कृडा ॥४॥ 
सामर वरन नयन अ्नुरज्ञित जलद जोग फल कोका । 

कट कट विकट मरोठ फट पेड़रि लिघुर पौन उठ फोका ॥६॥ 





घन घन घनय धुषुर कत वाजय हन हन कर तुग्र काता | 
विद्यापति कवि तुर पदं सेवक पुत्र विसर जनु माता ॥८॥ 


~-~-,6,---- 


द 


जय जय भगवति जय महामाया । चिपुर सुन्दरि देवि कर दाया ॥ त्राहे माता ॥२ ॥ 

दालिम कुसुम सम तुग्र तनु छवी । तखने उदिति भेल जनि खी ॥ ॥ 

धनु सर पास अद्कुस हाय । तेतिसि कोटि दे नाव माय॥६॥ 

चन्दिमि उपम न पाव | काम रमनि दात्ति पद दाव॥८॥ 
ध 
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जय जय भगवति भीमा भवानी । चारि वेदे श्रवतरु बदवादिनी ॥ २ ॥ 
हरि हर बह्मा पृ्द्रेत ममे । एकमो न जान तुय ध्यादि मरमे ॥ ४ ॥ 
भनद वियापति राय मुकुटमणि । जिवग्रो रुपनरायन सुपति धरणे ॥ ६ ॥ 


८१, 
भरू 


कनक भधर रिसखरवातिनि चन्दरिकाचय चार हासिनि 
द्दान कोटि विकादा वङ्धिम तुलित चन्द्र क्ले | 

रुद्ध सुररिपुबलनिपातिनि महिप शुस्भनिशुम्भवातिनि । 
आतमक्त भयापनोदन पाटल प्रवे ॥२॥ 


४२६५ वियापति 1 
्रगोरी पदावली 1 । 
9 


विदिता देवी विदिता हो भ्रविरल्केस सोहन्ती । 

एकानेक सहसको धारिनि जरि रङ्गा पुरनन्ती ॥२॥ 
कञ्जल रूप तुच्र काली कहिश्रमो उज्ज्वल रुप तुर वानी । 
रविमर्डल परचर्डा कहिए गद्धा कहिए पानी ॥४॥ 
ब्रह्याघर्‌ ब्रह्यानी कहिए हर घरे कहिए गौरी । 

नारायन घर कमला कहिए के जान उत्पति तरी ॥६॥ 
वियापति कविवर ए गा्रोल जाचक जन के गत्ती | 
हासिनि दद्र पति गरुडनरायन देवारषिह्‌ नरपती ॥८॥ 


--:०:-- 


र्‌ 


जय जय्‌ भैरवि असुर भयाउनि पञुपति भाविनि माया । 

सहज सुमति वर दिन्नो गोसाउनि श्रनुगति गति तुय पाया ॥२॥ 
वासर रैनि शवासन शोभित चरण चन्द्रमणि चूडा । ` ` 
कतच्रोक दैत्यः मारि मुह मेलल कतमो उगिल केल करा ॥४॥ 
सामर वरन नयन अनुरञ्जित जलद जोग फुल ' कोका । - 
कट कट विकट श्ोठ ट पोडरि लिघुर फेन उठ फोका ॥६॥ 


र 


१ 
च 


विद्यापि ! ४२७ 





घन धन घनय धुधुर कत वाजय हन हन क्र तुग्र कता । , 
वियापति कवि तुम पद सेवक पृत्र विस्तर जनु माता ५८॥ 


~; 


द 


जय जय सगवति जय महामाया । घ्रिपुर सुन्दरि देधि करु दाया ॥ श्राहे माता ॥२ ॥ 
दालिम कुसुम सम त्र तनु छवी । तखने उदित मेल जनि सवी ॥ ४ ॥ 
घु सर पास श्रद्कुस दाथ । तेतिसि कोटि देव नाव माय॥६९॥ 
चन्दिमि उपम न पाव । काम रमनि दक्षि पद दाव ॥८ 


---.9*---- 


1 + 


जय जय भगवति भमा मवानी } चारि वेदे श्रवतर ब्रह्मवादिनी ॥ २॥ 
ह्रि हर वहा पुष्धत भमे। एकयो न जान तुर रादि भरमे ॥ ४॥ 
भन्‌ बि्यापति राय मुकुटमणि । जिघगरो रुपनरायन सुपति धरणि ॥ ६ ॥ 


[8.7 


५ 
कनकं श्रूधर शिखरवाततिनि चन्दरिकाचय चार हस्तिनि ,, 
ददान कौटि विकाश वद्धिम तुलित चन्द्र कले ! =, , 
ड पुररिपुयलनिपाततिनि सदिप शुम्भनिशुम्भघातिनि । , 
~ , भीतभक्तं भयापनोदन पाटल भरयज्ते ॥२॥ 


४२८ विद्यापति । 

जय देवि दुगे दुितहारिणि. दु्ममरि विमर्दैकारिणि ` 
मक्तिनन्र सुरासुराधिप मद्खलायतरे । ' ` 

गगनमणडल गभेगाहिनि समरभूमिषु सिंहवाहिनि 
परशु पा कूपाणाद्रायक राद्ध चक्रधरे ॥४॥ 

ष्ट भैरवि सङ्गशालिनि सुकर छत्तकपालकदम्बमाल्िनि 
दनुजरोणित पिरितवादित पारणारभसे। , ¢ 

संसतारवन्धनिदानमोचनि चन्द्रमानुद्शानु लोचिनि 
योगिनीगण गीत शोभित नृत्यभूमि रते ॥६॥ 

जगति पालन जनन मारण रूप कार्यं सहुख कारण 
ह्रिविरि मेरा शेखर चुस्व्यमान पदे | 

। सकल पापकला परिच्युति सुकवि विचापत्ति छत स्तुति “^` 

तोषिते शिवसिंह मुपति कामना फलदे ॥८॥ 


[मरी ^| 





६ 


मल ह्र भल हरि भल तुर कला । खने पित वसन ` खनहि बघद््ला ॥ २ ॥ 
खने पञ्चानन खने भुज चारि । खने रङ्कर खने देव मुरारि ॥४॥ 
खने गोकुल भए ¦ चराम गाए । खने भिखि मोगिच्र डमरं चजाए ॥ ६ ॥ 
ˆ ~ गोविन्द भए कि, महदान । खनहि भतमे भरु कोख 'वोकान ॥ ८ ॥ 


१ 


विथापति | ४२६ 


~~~ ~~~ 
~ 


एक शरीर लेल दुद वापर खने वैकएठ खनि कलास ॥9०॥ 
भनदर विधापति विपरित वानि। चो नारायन श्रो सुलपानि ॥१२॥ 


0 





8.7 1 
७ 


जए जु श्रं जए निुरारि । जए श्रध पुरं जए अथ नरि ॥ २१ 
प्राधा धवल श्माधा तनु गोरा । श्राधं सहज कुच श्राध कटोरा ॥ ४ ॥ 
श्राध हडसाला श्ाधा गजमोती । श्रापा चन्दन सेमे श्राध तरित ॥ ६ ॥ 
श्राध चेतन मति आधा मोरा श्राधप्टोर श्रध मुज डोरा॥८॥ 
श्राध जेग चाध भोग विलासा । प्रा पिधान श्राधनग वात्ता ॥१०॥ 
श्राध चान्द पराध सिन्दुर सोभा | श्राध विरप श्रध जग लोभा ॥9२॥ 
भने कविरतन विधाता जाने । दद कए वाटल एक प्राने ॥१४॥ 


ज 0 न 
य 


एतद कतए अएल जति गोरि भद तपे 
शजरे कुमारि वेटि इरव दलि सापि ॥२॥ 
तोडव मोजे जटाजुट फोड् वोकाने । 
हृटल न मान जति होएत पमाने ॥४॥ 
कीनि भग्न ह्र वीपम जर दहन । 

उमा मोरि ननुमि हेरहं अनू ॥६॥ 


४२८ विदययापति ! 


जय देवि दुगे दुरितहारिणि दुगमारि विमदैकारिणि 
मक्तिनम्र सुरासुराधिप मङ्खलायतरे । 








+. छ 1 


गगनमणडल गभेगाहिनि समरमूमिषु सिंहवाहिनि 
परदयु पाशा कृपाणशायक शद्ध चक्रधरे ॥९॥ 

अष्ट भैरवि सद्गशाललिनि सुकर छृत्तवपालकदम्बमालिनि 
दनुजरोणित पिशितवाैत पारणारभते । 

संसारवन्धनिदानमोचनि चन्द्रमानुकृदानु लोचिनि 
योगिनीगण गीत शोभित नुत्यभूमि रते ॥६॥ 

जगति पालन जनन मारण रूप कायै सहस कारण 
हुरिविरि महेश शेखर चुस्व्यमान पदे । 

, सकल पापकला परिच्युति सुक्रवि वियापति छत स्तुति | 

तोपिते शिवसिंह भूपति कामना फलदे ॥२८॥ 





© 





#) 


भल ह्र भल हरि भल तुग्र कला । खने पित वसन खनहि यघच्छला ॥ > ॥ 
खने पञ्चानन खने भुज चारि । खने “ शङ्कर खने देव मुरारि ॥४॥ 
ख्ने गोकुल भए चराश गाए । खने भिखि मोगिन्र डमरु बजाए ॥ ६ ॥ 

~ गोविन्द मद॒ लिञ्न महदान । खनदि भसम भठ कोः 'वोकान ॥ ८ ॥ 


{ 


विपति  - १११ 


~ --~~ --~---~ ~ -~-+~ ~~" 





स्क क्र लेल दुद वास । खने वैश खन्द कड ४१० ' 
अनद्‌ वियापति विपरित बानि। ग्रो न्नं शे नुमे १,१.. 


न 
# 1 


रए जप्‌ बङ्कर जए गिपुररि । जद्‌ उष पल द्‌ मृष + + ४ 
आधा धवल श्राधा तनु गोर ग्राध मदने ठुच श क; । ; 

प्राथ हृडमाला राधा गजमेोती 1 श्राथा चन्दन मेनि छर तर । 
श्रध चेतन मति श्राधा मोरा । राच टेर्‌ श्र ट्च स्मि ८ 
च्राध जोग श्राघ मोग व्रिलासा । श्राव परित ण्न ५ 
श्राध चान्द माघ सिदुर सोमा । श्राप विष शर 
सने कविरतन विधाता जने । दु चम्‌ ब्रु भ 


ही 


---: ४ भं 


देम्‌ ५१ ।, ` 
॥ 


~~ 


८ 





३9 प्रियापति | 


^~ 


भन विद्यापति सुन जगमाता | 
श्रो नहि उमत्‌ त्रिभुवन दात्रा ॥८॥ , 


-~--१४१---- 


£ 


पाहुन आ्राएल भवानी वाघ च्ल । वद्रसए दत्र आनी ॥२॥ 
वसह चटृल वु आये | धुथुर गजाए भोजन हनि भावे ॥ ३ ॥ 
भसम विलपित आके । जटावसथि सिर सुरसारे गाधं ॥ ५॥ 
हाडमाल फनिमाल सोमे । मरु बजाव हर जुवतिक लोभे ॥ ७ ॥ 


, विदययापति कवि भाने । ओ नहि बुट्वा जगत किसान ॥ € ॥ 


( ~~-{ 6६. 


१० 


एमा कटहए मोञे पुष्यो तोही । 

ओहि तपोबन तापसि भेटल कुसुम तोडए देल मोही ॥२॥ 
प्रोजलि भरि कुसुम तोडल जे जत श्रह्ल जंहा । 

तीनि नयने खने मोहि निहारए वद्रसलि रहलि जेहि ॥४॥ 
गरा गर्ल नयन अनल सिर सोम्ल्ि ससी । 

डिमि डिमि कर .डामरु बाजए एह ्राएल तपसी ॥६॥ 
सिर सुरसरि भ्रमु कपाला हाथ कमण्डलु गोटा । 

वसह चटृल एल दिगम्बर विसु्ति कएल फोटा ॥८॥ 


विचारि } ` ४१ ` 
„~---~--~~-~~~--~--------~ 


| > न 1 
भन वि्यापति सामिक निन्दा न कर य साती । 
. तोहर सामि जगत इसर मुगुति सुति दाता ॥१०॥ 


$ ५ ८ 


न 0 


` 9१ । । 

श्राजे श्रकामिकं आएल भेखधापी । भीचि भुगुति लए चलल्ि ङुमारी ॥ २॥ 
नेमिहिया न हेद्‌ बट्वए शती । वदन निहार विहृति इसी ॥ ४ ॥ 
एहि गम सपि रदे निक गदली । ध्ोहि जोगिया देल मुरि पडली ॥ ६ ॥ 
दुर कर गुनमन श्र भेषारी 1 करो डिठि अर्ोलए राजकुमारी । ॥ = ॥ 
के्ो बोल देए देहे जतु क । केम योल रोका नि चाह ॥ 9१० 
केमो बोल जेगि शरा द ट आनी । हुनि ङ अरसए वर जिवनो भवानी ॥१२॥ 


मनद ॐ [> ५ 
इ विदयापति भ्रभिमत सेवा ] चन्दरल देविपति बैजल देवा ॥१४। 


"---*94-~---~ 


१२ 
जेगिवा मन भवद्‌ हे मनटरन्नि ॥ ४ र 
भायन कह चरि पिति लगाए । 
सुन म * ५" “मुह्‌ । मन मोर हरलनि डामर वजाए टे ॥२॥ 
५ प भन्‌ पुत्ति से महि (| = < यै 
= नड्‌ कि ॥५ 
रमिनत श र । चित सौं न छृटायि जानि कटान है 


द जबाला है । भाल तिलक चान -णः 1५ 
"दमिवगनावधिक श ९। भाल तिलक चान "फटिकक मालय ट १९५ 
भरपतिदै } वियाति कद्‌ मोर भौरीहर गति दे 


“~-9-- ` 


1 


1 १ 


४३२ विदयापति । .. 


१३ ८६ । 
प्रागे माद्‌ एहन उमत वर लइला हेमत गिरि देलि देखि लगदद क । 
पहन उमत बुट्‌ घोड्वो न चद्द्क जाहि घोड़ रङ्ग रङ्ग जङ्ग ॥२॥ 
वाघद्छल ञे वसहा पल्ानल सापक लगले तद्ध । 
डिमिकिं डिमिकि जे डमरु वदन खटर खटर कर्‌ श्रद्ध ।४॥ 
भकेर भकर जे भाद्गं भकोसथि छटर पटर कर वद । 
चानन सां च्ननुराग न धिकद्रन भस्म चदटावयि चङ्ग ॥६॥ 
मूत पिज्ञाच श्ननेक दल सिरिजल शिर सँ वहि गेल गङ्ग । 
भनि वि्यापति सुनिए मनादइनि थिकाह दिगम्बर भद्ध ॥८॥ 


१ 


----\५\--- 


१४ 


धर घर भरमि जनम नित तनिका केहन विवाह । 
से श्रव करव गौरी वर इ रोय कतय निरवाह ॥२॥ 
कतय भवन कत श्राद्धने वाप कतय कत माय । 
कतहु ठहर नहि ठेदर के कर एहन जमाय ॥४॥ 


कोन कयल एहो ्रसुजन केचन न दिनक परिवार । 


जे कयल्र हिनिक निबन्धन धिक धिक से पजियार ॥६॥ 
कुल पलिवार एको नहि जनिका परिजन. मूत वैताल । 
^ देलि म्र होय तन के सह्य हृदयक खाल ॥२] 


विदयापति । ४३३ 
> [4 क स ०4; 
विापति कह सुन्दरि धेरज मन अवगाह । 


ज श्नदधि जनिक विवादिनी तनिका सेह पय नाह ॥१०॥ 








---*6;--- 


१५ 
मङ्गल विलुविश्र सिन्दुरे पिठारे । तहं मजि सोपलि साजलि दारे ॥ २ ॥ 
चलह्‌ चल ह्र पलटि दिगम्बर । हरि गोसाञ्चुनि तोह न जेग वर ॥ ४ ॥ 
हर चाहु गुरु गरे गोरी | किं करव तवे जयमाली तीरी ॥ ६॥ 
नग्ने निहारव सम्भ्रम लागी ] दिमगिरि धीए सह कसे श्रागी ॥ ८ ॥ 
माल बल॒ नयनानल रासी । फरकत मउल डाढति पटवासी ॥१०॥ 
बड़े सुखे सासु चुमग्रोवाह मथा । च्रोठ बुरत सुरसरिके सथा ॥१२॥ 
करव सखी जने केलि श्रलापे | बिलग ॒ होएत फुफु्राएत सपे ॥१४॥ 
बिदयापति भन बुक जगती । मेलि कराउवि हमे सिव सकती ॥१६॥ 


© ~~ 





9६ 
जटाजुट दह दिस दए हलु नमाए्‌ । वसह चटल उपगत मेल श्राए ॥२॥ 
दुर सजो मन्दाहनि हलि पु 1 के वरिग्राती के इयि जमाए ॥४॥ 
कण्ठे आएल उदि वासुकि राए्‌ । सेहे वरिमाती इसर जमाए ॥६॥ 
दसन खाकर हर सम्पति धोरी । भर उदि भ्रारलिष्हल्ि ममक फोरी ॥ ८ ॥ 
विधि न करण ह्र सेलएु पासा सारि ] सापक सद्ग रिवे रचालि धमारि ॥१ ०॥ 
55 


४३२. विद्यापति | 


। १३ ५; 0 र 
श्रागि माई एट्न उमत वर लला हमत , गिरि देलि देखि लगइद् ङ । 
एह्न उमत बुद्‌ घोड्वो न चदृदक जाहि घोड रङ्ग रद्ध जङ्ग ॥२॥ 
वाघल्ाल जे वसहा पलानल सापक लगले तद्ध । 
डिमिकि डिमिकिं ज उमरू वजन खटर खटर कर अङ्ग ॥४॥ 
मकर भकर जे भाङ्ग भकोसथि छटर पटर कर बद्ग । 
चानन सो अनुराग न यिक्दन भसम चटावयि अद्ध ॥६॥ 
मूत पिशाच श्रनेक दल सिरिजल शिर सां बहि गेल गङ् 1 
मनहिं विदयापति सुनिए मनादइनि यिकाह्‌ दिगम्बर भद्ध ॥८॥ 


--\५*-~----- 


१४ 


धर घर भरमि जनम नित तनिका केहन विवाह । 

से रव करव गौरी वर इ होय कतय निरवाह्‌ ॥२॥ 
कतय भवन केत श्राङन वाप कतय कत माय | 
कतहु ठरोर नहि ठेर के कर एुटन जमाय ॥६॥ 
कोन कयल एही असुजन केग्रो न हिनक परिवार । 
जे कयल हिनक निवन्धन धिक थिक से पजियार ॥६॥ 
चल पलिवार एको नदि जनिका परिजन भूत वैताल । 

२, दलि मुर होय तन के सहेय हदयकं दाल ॥८। 


वियापति 1 ४३३ 


~~~ ~~ ~~~ 





व 
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्ियापति कट्‌ सुन्दरि धैरज मने भ्रवगाह्‌ । 
जे श्रद्ध जनिक विवाहिनी तनिका सेट्‌ पय नाह ॥१०॥ 


~~ १6 १------~ 


१५ 
मद्धल विलुधि सिन्दुरे प्ठिरे । तह भलि सोपलि साजकि द्रे ॥ २ ॥ 
चलद्‌ चल ह्र पदि दिगम्बर { हमरि गोाञयुनि तोह न जेग वर ॥ ४॥ 
हर चाहे गुर गउखे गोरी कि कए त्वे जपमाली तरी ॥६॥ 
नम्रने निहारव सम्प्रम॒ लागी । टिमगिरि धीए सद्व कसे श्रागी ॥ ८॥ 
भाल बलद नयनानल रासी । फरकत मटल डाटति पटवाली ॥9 ०॥ 
बडे सुले साघु चममोवाह मथा । श्रोठ तुरत सुरसरिकरे सया ॥१ २॥ 
कर सखी जने केलि श्रलापे । विलग॒ होएत फुरुमाएत सये ॥१६॥ 
विद्यापति भन वुक्‌ छगुती । मेलि करायि हमे सिव सकती ॥१६॥ 


-~--19-~~-~ 


१६ 
जटा्ुट दह्‌ विस दए लु नमाए } घसह्‌ चदल्‌ उपगत भेज 
इर सञो मन्दाइनि हृलिम पद्ाए } कै वरिगराती कै इयि जमाए ॥ ४॥ 
कएठे एल चह वासुकि रद्‌ ! सेहे वरियाती इसर जमु ॥ | ६॥ 


अदन ठाकर हर सम्पति थो ] भर उदि प्राइलिददहि भसमक कोरी ॥ ८ ॥ 
विधिनकरए हूर सेल पासा सारि । सापके सङधे 
सङ्के शिवे 
"५.9. रचि धमारि ॥१०] 


जल श्राए्‌॥२॥ 


४३४ विदयापति । 


॥, 


सिरि न खाए ह्र चकति गजाए । एहन उमत कोने जोहल जमाए ॥१२॥ 
भन्‌ विद्यापति एहौ रस भान । ओ नहि उसता जगत किसान ॥१४॥ 








१०६४ 
9७ 


जखने शङ्करे गोरि करे धि ्ानलि मण्डप माम । 

सरद सेपुन जनि ससधर उगल समय सोभ ॥२॥ 

चौदह्‌ सुरन शिव सोहाग्नोन भौरि राजकरुमारि 1 

हरि हरिखित भलि मदादनि आएल जनि जभारि ॥४॥ । 
हमत सशिर पुलके परल सफल जनम मेरि । 4 
हरि विर्व दुद जन वैसल हरके देल मोञ गेरि ॥६॥ , 
नारद तुस्वुर मङ्गल गावयि च्रास्रोर कत न नारि। ,, 
कौतुक कोवर कौशले कामिनी सवे सवे देग्र गारि ॥८॥ , 
भन विद्यापति भौरि परीनय कौतुक कए न जाएु । 

साप फुफुकारे नारि पडाइलि वसन ठाम नडाएु ॥१०॥ 








०9* 


| 


प्ट 


उमता न तेजएु पनि वानि। वस ससुरा कत कर उवानि॥२॥ 
गङ्गाजले सिचु रङ्कु भूमि । पिरि खसल हर धूमि घूमि ॥ ४॥ 
¬, मोरी तोरए जाएु 1 करकट्कन' फनि उट फेंफाए्‌ ॥ ६ ॥ 
सवतहु चोल गिरिजमाएु । वसह चटृल हर “रुसल जाय ॥ ८ ॥ 


विद्यापति । ४३५ 


~ ~~~ ~ 


जमादक परिहन वाधद्छल । चरन धाघर वाजएु सुरडमाल ॥१०॥ 
मनह्‌ विद्यापति शिव विलास ¦ गोरि सहित ह्र पुरथु श्रास ॥१२।॥ 





+8‡--~ ~ 


१६ 
मेनका । 


कतहु समसधर कतहु पयोधर 
भल वर मिलल सुशोभे । 

श्रध धूलि नारि व गुनलि निज गारि 
गरुग्र गौरी गुनलोमे ॥ २ ॥ 

श्राललो शिव शाम्भु. तुमी रिव शम्भू 
तुमि जे वधिलो पच वाने ॥ ३ ॥ 


शरभू । 


गाङ्ग लागि गिरिजाक मनउलिहे कके देवि वौलह मन्दा । 
चरन नमित फनी मनिमय भुपन धर खिखिधायल चन्दा ॥ ५ ॥ 
भन वियापति सुनह्‌ त्रिलोचन प्र पङ्कज मोरि सेवा । 
चन्दल दद्‌ पति वैचनाथ गति 

नीलकण्ठ ह्र देवा ॥ ७ ॥ 


} 


~ * 6 
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8३६६ वियापति ! 





२० ^ 4 
प्रयमहि शङ्कर सासुर गेला । विनु परिचए उपहास पडला ॥ २॥ 
पुमो न पुद्छल के वैसलाह जहौ । निरधन ादर के कर कहो ॥ ¢ ॥ 
हेममिरे मडप कौतुके वसी । होर हसल सवे बुट्‌ तपसी ॥ ६ ॥ 
से सनि गोरि रहलि शिर लाए! के कहत माके तोहर जमाए ॥ ८ ॥ 
साप शारीर कोख वकने] परकति च्रौषध के दहु जाने ॥१०॥ 
भनद विदापति सहज कहु । आाडमुरे आद्र हो सव तदू ॥9१॥ 





1 





२१ 


श्ज्ञलि भरि फूल तोडि सेल आनी । शम्भु थराधए्‌ चललि भवानी ॥ २॥ 
जाहि जुहि तोडल मोजे श्राग्नोर वेल पति। उठि महादेव मए गेल परते ॥ ४ ॥ 
जखने दैरलि द्रे तिनिहु नयने । ताहि अवसर गरि पिड़लि भदने॥ ९ ॥ 
करतल कषु कुसुम ड्राड । विपुल पुलक तनु वसन कपा ॥ ८ ॥ 
मल हर भल गोरि मल व्यवहारे । जप तप दुर गेल मदन विकारे ॥9 ०॥ 
भनद्‌ वियापति इ रस गवे। हरं दरसने गोरि मदन तावि ॥१२॥ 


‡७३ 








२२ 


माटी भलि जोहिकहु श्रानलि वानी । शस्मू श्रराधप्‌ चललि भवानी ॥ \ ॥ 
काक धुधुर शल देल मोजे जही । जगत॒ जनमि उर दाल मोही ॥ ४ ॥ 


परियापति । ४३७ 


न 


यमक््िर मोर कि करत ग्रे । रह श्रपराधी वशिया दरे ॥ ६॥ 
ञे सवे कएल हर सवे मौर दोते । से सवे कएल हर तहर भरेते ॥ ८ ॥ 
भेनह्‌ व्रियापति शङ्कर॒सुनु । अन्तकाल मोहि विरह जन्‌ ॥१०] 
व 
२३ 
हमः रुसल महश) गौरी विकल मन करधि उदेरे ॥ २॥ 
पु्धिय युक जन तोही । ए पय देखल कटं घट्‌ बटोहीं ॥ ४ ॥ 
ङ्गम विभ्रुति अनूपे । कतेक कव हनि जोगिक सस्ये ॥ ६ ॥ 
विद्यापति भन ताह । गौरी हर लए मेलि वताही॥८॥ 
२४ 
केह देखल नगना। मिखिमा मगङते बुल इने ग्राद्‌ना ॥ ९ ॥ 


उगन उमत कहु देखल विधाता। गोरिकं नाहं श्रभयं वरदता ॥ ४॥ 
विभति भपन कर कीस ग्रहुयरे । कण्ठ वासकि सिर सुरसरि धरे ॥ ६॥ 


केलि भत सद््गे रहए माने । तेलोके इसर हर क नहि जने ॥ ८॥ 
॥ १ क 
क ©) के 
२५ 
उगना हे मोर कतय गेला 1 कतय गेला शिव कि दहु मेला ॥ २॥ 
भाड- नहि व्टुया रंसि वेला । जोटि हेरे श्रनिदेल इति ५८ 


४३६ वियापति । 





3 ॥ म ॥ 


भयमदहि शङ्कर सासुर गेला । चिनु परिचए उपहास पडला ॥ २ ॥ 
पुचो न पुल के वैलाह्‌ जहौँ। निरधन आदर के कर कहं ॥ ४ ॥ 
हेमगिरे भडप कौतुक वसी । हरे हंसल से बुट्‌ तपसी ॥ ६ ॥ 
से सुनि गोरि रहलि दिर लाए । के कहत माके तोहर जमाए ॥ ८ ॥ 
साप शारीर कोख वोकाने । प्रकूति ्रोषध के दहु जने ॥१०॥ 
मनई विदयापति सहज कहु । मइमुरे आदर हो सव तद्रू ॥११॥ 


--*0;---- 
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श्ज्ञलि भरि फूल तोडि लेल आनी । शम्भु अरराधए्‌ चलल्ि भवानी ॥ २ ॥ 
जाहि जुहि तोडल मोञे श्रा्रोर वेल पति । उठिग्र महादेव मष गेल पराते ॥ ४॥ 
जखने हैरलि ह्रे तिनिहु नयने । ताहि अनवसरे गेरि पिडलि मदने॥ ६ ॥ 
करतल कषु कुसुम अिडेश्राड । विपुल पुलक तनु वसन पाड ॥ ८ ॥ 
मल हर भल्ल गोरि सल व्यवहारे | जप तप दुर गेल मदन विकारे ॥१०॥ 
मनद वि्यापति इ रस गवे ] हर दरसन गोरि मदन संतवि ॥१२॥ 








*© 


२२ 


साटी भलि जोहिकट्ु श्रानलि वानी । रम्मू ्राधएु * चलक्ति मवानी ॥ २ ॥ 
एल देल मोजे जही 1 जगत ॒ जनमि उर छाडल मोदी ॥ ४ ॥ 


ॐ ॥ 
1 ४ 


७ 
वियापति । ४३ 


न~ 
~~~ 

~~~ ~~~ 

~~ 

पि 


यमकिङ्कर मोर कि करत खङ्धे | रह्‌ श्रपराधी वलतिया, सङ्घे ॥ ६॥ 

जे स्वे कएल हर स्वे मोर दोसे! से स्वे कएल हर तोरि भरोसे ॥ ८ ॥ 

भन वि्यापति शङ्कर सुनु । अन्तकाल मोहि विसरह्‌ जनु ॥१ ०॥ 
म्र 


© 








९३ 


हमं रुसल महद । गौरी विकल मन करथि उदेदो ॥ २॥ ' 
पृचिय पकं जन तोही] ए पथ देवल कह वृद वटोही ॥ ४ ॥ , 
श्म विभ्रुति श्रनूये । कतेक कटुव हनि जोगिक सखये ॥ ६ ॥ 
वि्यापति भन ताह । गरी ह्र लु भेत्त वताही ॥ ८॥ 


~~ ,9‡~--- 


२४ 
केह देवल नगना | भिखिग्रा मगदरते वुल ग्रद्नेश्राट्ना ॥ २॥ 
उगन उमत कु देखल विधाता गोरिक नाह श्रभय धरदात्ता ॥ १ ॥ 
"विभति भुपन क्र वीस हारे । कट वाकिं सिर सुरमरि धर ॥ ६॥ 
केलि भूत सद्ग रहए मताने । क्ैलोक द्र हर के नदि जनि॥ य| 


रि ८ हि क्‌ 


२५ 


उगना हे मोर कतय गेला । 'कतय गेना भिरि धता ॥ | 
भाड 


नहि ब्टुया समि वताद्‌ । जि दरि ग्रनिध्त दनि टता ॥9॥ 


४९८ वियापति.। 





जे मोर, कहता उगना उदेश । ताहि देवे यो कर कङ्गना वैश ॥ ६॥ 
नन्दन वन मे भेटल मेश । गरि मन हुरषित मेटल कलेश ॥ ८ ॥ 
विदयापति भन उगना सें काज । नहि हितकर मोर ॒चिभुवन राज ॥9 ०॥ 


~ 6 


६ 
पीसल भोग॒ रहल एहि गती । कथि लंड मनाएव उमता जती ॥ २ ॥ 
धान दिनि निकहि छलाह मोर पती 1 ्राद्र बढाए देल कोन उदमती ॥ ४ ॥ 
समानक नीक त्रपन हो छती । ठमे एक ठेसता पडत विपती ॥ ६॥ 
भनहि वि्यापति सुन हे सती । ई यिक वाउर त्रिभुवनपती ॥ ८॥ 


क 

२७ । 
मोर निरधन मोरा । थपने भिखारि विलह्‌ नहि ' थोरा ॥ २॥ 
फडि कचोटा ह्र इसर वोलावे । मगत जना स्वे कोटि कोटि पवि ॥ ४॥ 
सये चोल हनि ह्र जगत किंसि । वृढ वड्द॒कुट कख वोकाने ॥ ६ ॥ 
नइ विद्यापति पुञ्ं हनि दहु । की लु पोसव दहु पारेजन पत वहू ॥ = ॥ 
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(4 ट 
कश्नोने उमतमोला हे तैलोक नाय ! निते उगारिय निते भसम साथ ॥ २॥ 
¦ पटम्बर धर उतारि ! वाघल निते पिर , कारि ॥ ४ ॥ 


। विद्यापि । ४३६ 


तुरय छदि ` चद्‌ वसह पीठि । लाजे मरिग्र जनो हस्य दीठि ॥ ५॥ 
भनद्रवियापति सुनह॒ गोरि । हर नहि उमता तदहि भेरि ॥ ८॥ 





~ *०*~---~ 


२६ 


पञ्च वदन ह्र भसमे धवला । तीनि नयन एक वरु श्ननला ॥ २॥ 
दुखे बोल भवानी | जगत भिखारि हम मिलल सामी ॥ ४॥ 
विपधर भूपन दिग परिधाना । विनु यित्ते इसर नाम उगना ॥ ६॥ 
भनई्‌ वियापति रुनह भवानी । हर॒ नहि निधन जगत सामी ॥८॥ 


~ 9*--- 


२० 
रिव हे सेवए श्रयर्लोहु सुख लागी । विषम नयन ्रनुखने वर ॒श्रागी ॥ २॥ 
वसहा प्डाएल श्रागे । पैसि पताल नुकाएल नागे ॥ ४॥ 


ससि उदि चललल अकासे । भोरि चललि गिरिराजक पासे ॥ ६॥ 

उचित वोलए नरह जाह । उमत वुमग्रोव कथमोने उपाद्‌ ॥ ८ ॥ 

मनद वियापति दाते | गौरी रङ्कर परावधु असि ॥१०॥ 

© 
३१ 

वैरि वेरि अरे शिव मोञे तोके योल किरिपि करि मन लाइ । 

बिनु संमरे हर भिखिए पु मागिय गुन गौरव दूर जाइ ॥२॥ 








३३८. वियापति । 


जे मोर, कहता उगना उदे । ताहि देवे ओ कर कड्गना वेश ॥ ६॥ 
नन्दन वन मे भेटल महदा । गौरि मन, ह्रेषितं मेटल कलेशं ॥ ८ ॥ ` 
विद्यापति भन उगना से काज । नहि हितकर मोर भिभुवन राज ॥१०॥ ` 





‡8 १ 


२६ 


सल भोग रहल एहि गती | कथि लँ मनाएव उमता जती ॥ २॥ 
मान दिन निकहि छलाह मोर पती । श्राइ्‌ बढाए देल कोन उदमती ॥ ४ ॥ 
पानके नीकं श्रपन रहो छती । .ठमे एक ठेसतता पडत विपती ॥ ६.॥ 
नहि भि्यापति सुन हे सती। ई धिक वाउर त्रिभुवनपती ॥ ८ ॥ 


यगि ह) 
२७ 
मोर , निधन , भोरा। ्रषने भिखारि विलह नहि थोरा॥२॥ 
पफाडि कचोटा हर ईसर बोलावे । सगत जना सवे कोटि कोटि पवि ॥'४ ॥ 


सये वोल हनि ह्र जगत किसनि । चृ वड्द कृट कख वोकाने ॥ ६.॥ 
मन विद्यापति पृषु इनि ददू । की लए पोसव दहु परिजन पुत् वहु ॥ = ॥ 
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4 षट 
~\>'उमतमोलला हे तैलोक नाय । निते उगारिय निते भतम साथ ॥ २॥ 
पटभ्बर धर उतारि 1 बाघद्धल निते पिरि रारि ॥ ॥ 


विद्यापति ! ६३६ 


चसह पीठि । लजे मरित्र जनो प ज म जनो ह ठि ॥९॥ दीटि॥ ६॥ 
सुनह भीरि 1 हर नहि उमता तौदहि मेरि ॥ ८॥ 


तुरय॒छडि ' चदु 


भनदर॒ वियापति 


~~ {~~ 
२६ 
पञ्च वदन हर भसमे धवला । तीनि नयन एक वरए शचनला॥२॥ 
दुखे वोलष भवानी । जगत भिखारि हेम मिलल सामी ॥ ४॥ 


विपधर भूषन दिग परिधाना । विनु चित्ति इसर नाम उगना॥६॥ 
सनद्‌ वियापति सुनह भवानी | हर नहि निधन जगत सामी ॥८॥ 


----*५.---- 


4 ७ 
शिव हे सेवए अयर्लोह सुख लागी ! विषम नयन च्रनुखने पर श्रागी॥ २॥ 
बसहा पडाएल आगे । पैसि परताल नुकाएल नगे ॥४॥ 
लसि उड चलल श्मकासे ! भोरि चललि गिरिराजक पसे ॥ ६॥ 
उवित॒चोलष निं जाद । उमत वुमच्नोवे कशरोने उपाहृ ॥ ८॥ 
विपति दि । गौरी दङ्कर॒पुरावथु असि" ॥9०॥ 


= © = 


भन्‌ 


३१ 


वैरि येरि श्रे शिव मेने तोके बोलो परिषि करिये मन लाह | 
बिनु समरे हर भिखिएु पष मागिय गुन गोर दूर जाह्‌ ॥२ 1 


४० 


विद्यापति । 


~~~ ~~~ ~ ^ 


निरधन जन योजि सवे उपहासए नहि श्रादर श्रनकमस्पा । 
ते शिव पाश्नोल् आक धुथर फल हरि पा्ोल फल चम्पा ॥ ४ ॥ 
खटग्‌ काटि ह्रे हर जे वेधाद्योल चिशयुल भैगय कर फार । 

असहा धुरन्धर हर लए जोतिच्र पाएत सुरसरिधारे ॥६॥ 

भनद्‌ व्रियापति सुनह महैदार इ जानि कदलि तुच सेवा । 

एतए जे वरु से वरु होच्रग्रो ्रोतए सरन देवा ॥<] 


॥ 


३२ 








मोर वैरा देखल केम कतहु जात । वसहा चटल विष भाङ्ग खात ॥ २ ॥ 
ग्ओलि निड्ड मुह॒वुयइ लार । पथके चलत वरा विशम्सार ॥ ४ ॥ 
वाट जाद्त कैञ्रो हलव टेलि । चव हुनि वोरा बिनु मय च्रकेलि ॥ ६ ॥ 
हात उमरू कर लोद्रया साय } योग जुगुलि छृमि भरल माय ॥ ८ ॥ 
श्ररगजा चटाइय आटो आद्ख । शिर सुरसरि जटा बोल गाद्ध ॥१ °] 
भनि विद्यापति शम्मूदेव । अवसर अवशा हमर सुधि लेव ॥१२॥ 





० 
२३ 

विकट जटाचय किं नद्र लोक भय है उर फणीपति दिग वास । 

कग्रोन पये मेटताह हे, गे माइ, आदत उमते हमार ॥ २॥ 

त्रिपुर दहन कर छारद खाल भर हे वसहा चटल वर बुट्‌ । 

तीनि नयन हर एक अनल भर हं शिरे “सुरसरि जलधार ॥ 8 ॥ 

मनइ विदापति गौरी विकल मति ह रोहि उमताक उदेश ॥ ५॥ 


6* ~ 











वियापति ) ० 
[व 


। ४ 

तोही कोन धधि देल है उमता । , 
जलित धाम तेञि वसथि मने दे । भरविय नहि पिवधि करयि विपपाने है ॥ ३1 
चानन नहि हित विभूति भूपणे हे । मणि नइ धर्‌ फणी कमरोन भूषन हे ॥ ५॥ 
हय गज रघ तेजि प्रसहा पलाने हे ! पला नदर शुतथि नो भूमि शयानेहै ॥ ७ ॥ 
भनि विद्यति विपरीत काजे हे । श्रपनद भिखारी सेवक दीय राजे दै ॥ ६ ॥ 

= 
३५ ् 
वीध विकट जटा । तेद्‌ षि चैदिन ,फोटा॥ २॥ 
कत जुग सदस वयस विति गेला । उमत्‌ महादेव सुमत न भेला ॥ ४ ॥ 


मौलि मैलए छार ! सहज ॒ न तेज पार॥६॥ 
सुकवि विद्यापि गा } जवे सिवसिह राउ ॥ ८ ॥ 


1 
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+) 


॥ शिव । 

३६ 
राद तों सुनिय उमा भल परिपाटी । उमगल पिरे मूत भोर भोर काटी ॥ २। 
मोरैरे काटिएु मूस जटा काटि जवे । सिरम यैसल सुरसरि जल पवि ॥ ४। 
वैटरे फातिक एक पोसल सजूर । सेहो देलि डर मोर फणिपति भूर ॥ ६ । 
तोह जे पोसल भौर सिह बड़ मोटा । सेहो दधि डर मोर वसहा मोदा ॥ ८ ‹ 
भनदि विधमति वेकं सिडसा । तमवन नाचयि धतिद्ा तिद्सा ॥१८ 
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~: 


४४२ वियापति | 





२७ 
` वृटहु एस हर बेसन न छंडले की फल वसह धवाह्‌ | 
भाग भेल शिव चोट न लगल्ञे के जान क होड आई ॥२॥ 
वसह पड़ाएल के जान कतए गेल हाड माल की भेला । 
फुटि गेल डामर भसम दिडित्राएल अपथे सपति दुर गेला ॥४॥ 
हमर हटल रिव तर्हृहि न मानह्‌ अपना हट षेवहारे । 
सगरा जगत सवहुकाएु सुनिश्न धरनिक योल नहि टारे ॥६॥ 
भन्‌ विद्यापति सुनह मरेसर इ जानि एेलाहु तुत्र पासे । 
तोरा लग शिव विधनि विनासव श्रानक कोन तरासे ॥८॥ 


ध ©) १ 
शिव । 
८ 
निते मोजे जाजो भिखि श्रानग्रो मागि । कवहु न गेल मोरा सङ्गह लागि ॥ २ ॥ 
भतोरि श्राह लेवाके नहि उसास  इपोसि होएत ॒परतरकं आस ॥ ४ ॥ 
एहे गरि मोर कन्रोन दोस । बदसले जम गण कथोन भरोस ॥ ६ ॥ 
गौरी । 
थूल पेट भूमि लड न पार । शिव देखए न परह हमर वार ॥ ८ ॥ 
~ देहै वरु निनि जाड! मोरे नसे भिखि मापि खा ॥१०॥ 


विद्यापति । ४४६३ 


न~~" ^~ ^~ 


 देखह लोक है असनि जए ] मनुर उपरि कसे माग होए ॥१२॥ 
श्रपना पत॒ के न जानएु काज । निढुर भई कत मोह सजो वाज ॥१४॥ 
भनद वियापति देवि देयो । करि करम जसे हस न केमो ॥१६॥ 


गणपति देखले होश काज । राए सिवर्सिह्‌ एकख्त्र राज ॥१८॥ 


~ 
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पाव्ब॑ती । 
३६ 
श्राने गोलव कुल शअधिकहु रीन । तंहि कुमार अखल एत दीन ॥ २ ॥ 
तोहर हमर सिव वएस भेल श्राएु । ्रावहु न चिन्तह विग्राहं उपाएु ॥ ४ ॥ 
भल सिव भल सिव भल वेवहार । चिता चिन्ता नहि वेटा कुमार ॥ ६ ॥ 
हर । 
इति हर वोलयि सुनह॒ भवानी । जनितहु कके देवि होह श्रगेयानी ॥ ८ ॥ 
देस बुल्लिए घुलि खोजग्रो कुमारी । हृह्निक सरिस मोहि न मिलए नारी ॥१०॥ 
कातक । 
एत सुनि कातिक मने भेल लाज । हम न हे माए विग्राहुक काज ॥१२॥ 
नहि विग्राह्य रहव मार । न कर कन्दल यमा सपय हमार ॥१४॥ 
भन वियापति एहे भल भेल । कातिक वचने कन्दल दुर गेल ॥१६॥ 
है इर जगत बुकिए दग्र ्रभय वरे । जग जनि जीवधु महय महेसरे ॥१८॥ 
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४४४ विद्यापति । 


~~~ १ "^^ ^ ^^ ~^ ^^ ~^ 
^^ 1 


० 
खेले लखमी भयानि रितु वसन्त ! गरि भरुकुटिल ` देवि करे च्ननन्त ॥ २॥ 
सर नाम धरु कोन च्रक्ञान ! छाड़ि तुरग वसहा पलान ॥ ४॥ 
जटा भुजङ्गम शङ्क चाहु | एट्न उमत भरा तोहर नाहं ॥ ६॥ 
मर्‌ क्छ वाधा वराह | वामन कुवडा तोहर नाह ॥८॥ 
दिना जाचयि वलिक थान । तय न वरजलह अपन कान्ह ॥१०॥ 
कुलविहीन तपसीक वेस । सद्ध लागि गरि पिरह देस ॥१२॥ । 
तोहर नहि सुर मुनिक लाज । सामि नचौलह कोन काज ॥१४॥ 
उदीधितनया हरु तोहर ज्ञान । खोजि वियहलह अिर कान ॥१६॥ 
सदा वसथि जमुनाक तीर । परजुवतीकेर हरथि चीर ॥१८॥ 
हस शिवशङ्कर श्रो मुररि । टह जनिकं भल रोद्ध रारि ॥२०॥ 
भन जयदेव हरि हरक दास । नीलकण्ठ हरि पुरथु अस ॥२२॥ 
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कञ्चने भेरि सिन्दुर भरलि भसमे भरु योकान 1 

चसहा केसरि मयुर मुसा चारिहु पलु पलान ॥२॥ 

डिभिकं डिमिक डामरू बाञद्र इसर खलद फागु । 

भसमे सिन्दुरे दुयग्रो खेडा एकहि दिवस लागु ॥४॥ 

सञ्माय सिन्दुर मरु सरस्सति लिहि भरलि गोरि 1 = 
इसर भसमे भर नरायण पीत चसन वोरि ॥६॥ 


विघापति । ४४५ 


एक ती नेगट श्रयोके तो उमत ईशर धथुर खाय । 


श्रयोके उमति सेड वेडावय कटं न वोलद्‌ जाय ॥ म) 
गरुडवाहन देव नरायण वसह चटु महेश । 
भनई वियापति कौतुक गायोल सद्गहि फिरथु देश ॥१०॥ 


"~~~ © ~~~ 


कवि। 

४२ 
तोह प्रमु त्रिभुवन नये । हे हर हम निरर्दीश अनाये ॥ २॥ 
करम धरम तप हीने । षडलर्ह पप श्रधीने ॥४॥ 
वेड भासल माफ धीरे । भरव धरु कर्मर ॥६॥ 


सागर सम दुख मारे । यव्हु कित्र प्रतिकारे ॥८॥ 
भनहि वियापति भने । सङ्कट करिय तरने ॥१०॥ 


~~~, 9, ~~~ 


४३ 
शिव शङ्कर है 
भलि श्रनुगति फल भल्ला । 
एतए सङ्गति एति परतर कोन गति ‹ 
मनोरथ मनहि रुला २ 


४४९ वि्यापति । 





तोह होएव परसन पा्रोव श्रमील धन ` 
जनम वहन्ति एहि श्रासे । 

जमहू सङ्कट पुनु उपो हलहं जनु 
सेञरोलहे बडे परश्रासे ॥४॥ 

सवन नयन गेले तनु श्वसन भेले 
यदि तोहे होएव परतने । 

कि करव ततिखने हय मदम मणि धने 
कखद्रते बेच्राकुल मने ॥६॥ 

ईद चेदि गन हरि कमलासन 
सवे परिहरि हमे देवा । 

भगत वदहूल भ्र वान महुसर 
इ जानि कदालि तुर सेवा ॥८॥ 

वि्यापति सन पुरह्‌ हमर मन 
छाड्ग्रो जमके तरसे । 

ह्रद हमर दुख तथिह तोहर सुख 


सब हो्च्रो तुञ्र परसादे ॥१०॥ 
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४४ 


ए ह्र गोसे नाय तोहर सरन कएलजो । 
किं न धरव सवे धिसरव प जे जत कएलञो ॥२॥ 


विद्यापति । 


क 
कपट मह्‌ पड़, कलेवर गिडल म्न गोहे 1 


मल मन्द सवे किदं न गुनल जनम वहुल मोह ४ 
कएल उचित भेल श्रनरचित्‌ मने मने पचता । 

श्रव किं करव तिरे पए धुनव गेल दिना नहि श्वि ॥६॥ 
श्रपथ पथ चरन चलाग्रोल भगति मन न देला । 

परनि धन मानसर वाट्ल जनम निफले गेला ॥८॥ ` 
चरितं चातर मन वेग्राकुल मोर मोर श्रनुबन्धा । 

पुत कलत्त सहोदर न्ध अन्तकाल समे धन्धा ॥9०॥ ' 
मन विय्यापति सुनह शङ्कर कडलि तोह्रि सेवा | 

एतए जे चरु से वरु करव श्रौत सरन देवा ॥१ ॥ 
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४९८ विद्यापति ] 
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, श्न गतत । , ` 


+ ॥ 14 ॥ ॥ 


9 


यड सुख सामे पातरोल तु तीरे । चाड निकट नयन वह भैरे ॥ २ ॥ 
कर जोडि विनसच्रों विमल तर्के । पुन दरसन होदृह॒ पुनमति शङ्के ॥ ४ ॥ 
एकं श्रपराध खेमव मोर जानी 1 परशल माए पाए तुय पानी॥६॥ 
कि करब जप तप जेग धे्राने | जनम कृतारथ एकि सनने ॥ ८ ॥ 
भन्द्‌ विदयापति समद्र तोही । अन्तकाल जनु बिसरह मोही ॥१०॥ 


19 
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र्‌ 


सुरसुरि सेवि मोरा क्म न भेला । पूनमति शङ्खा भगीरथ लय गेला ॥ २ ॥ 
जखन महादेव ग्धा कयल ` दाने । सुन भेल जटा त्रो मलिन भेल चाने ॥ ४ ॥ 
उठवह्‌ वनि्रो तौ हाट वजार ! एहि पथ श्रायोत सुरसुरि धारे ॥ ६ ॥ 
होट मोट भगीरथ दितनी कपार । से कोना लाञ्मोताह सुरसरि धारे ॥ ८ ॥ 
विद्यापत्ति भन विमल त्तरद्धे | अन्त शरन देव पुनमति गद्धे।॥१०॥ 


[० श. | 


३ 
ब्रह्म कमरडलु वास सुवासिनि सागर नागर ग्रहवाजे । 
पातके महिष विदारण कारण धरत करवाल वीचिमाले ॥२॥ 
जय गङ्गे जय गङ्गे शरणागत भय भदो ॥४॥ 


विद्यापि । ४४६ 


न ^ न ^ ^ 
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मानाविपयक पदावली । 
| 


तात वचने वेकले वन खेपल जतम दुखहि दुख गेला । 
सीश्रक सोमे स्वामि सन्तापल द्रिरहे विखिन तन मेला ॥२॥ 
सन राघव जागे राम चरन चित लभे ॥४॥ 
कनक मिरिगि मारि विराध वधल वालि वानर सेन वटुराई । 
सेतु वन्ध दिश्रराम लङ्क लिग्र रावन मारि नडा ॥६॥ 
ददारथनन्दनं दरदिरखणडन तिहु्न के नहि जने । 
सीता देविपति राम चरण गति कवि वियापति भाने ॥८॥ 

व 

२ 

कुसुम रस श्रति मुदित मधुकर कोकिल पञ्चम गाव । 
ऋतु वसन्त विदेस वालभु मानस दहो दिस धाव साजनिग्रा ॥२॥ 
पसेजल तैल तमोल तापन सपन निदि सुख रङ्ग । 
हेमन्त विरह अनन्त पाविय सुमरि सुमरि परया सद्ग साजनिमा ॥४॥ 
मोर दादूर सेर ्रहोनिसि वरिस वंद सनुन्द । 
विषम वारिस धिना रघुवर विरहिनि जीवन चरन्त साजनिया ॥६॥ 
सुमुखि धैरज सकल सिधि मिल सुनह्‌ कत सुवानि । 
सिसिर सुभ दिन राम रघुवर श्रायोव तुय गुन जानि साजनिग्रा ॥ 


॥, ॥1 


=~~----*© ° ~~~ 
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क ` 


४५० 


' विद्यापरति। 


विक्रम । 





दे 


कीर कुटिल मुख न बु वेदन दुख योल वचन प्रमान । ' ' 
विरह वेदन दह कोक करुण सह सरूप कहत के भने ॥२॥ ' 
हेरि हरि मोरि उरवसि की भेली । न. 
जोहदरते धावग्ो कतहु न पावो सुरहि खसश्रौँ कत बेली ॥४॥ 
गिरि नरि तर्प्र कोकिल रमर वर हरिन हायि हिमधामा । ' 
सभक परो! पय स्वरे मेल निरदय के च्रोन कहे तसु नामा ॥६॥ 
मधुर मधुर धुनि नेषुर वसुनि भम्र तरद्धिनि तीरे । 

मोरे करमे कलहंस नाद भेल नयन विमु नीरं ॥८॥ 

हरि हरि कोन परि मिलति से परसनि कंवि वियापति भाने । 
लखिमा देधिपति सकल सुजन गति नुप रिवसिह्‌ रस जने ॥१ ०॥ 


---5:---- 
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कुन्दं परिमल सङ्घ सुन्दर नव्य पल्लव पूजिते । 

कामदेवत कम्मं निर्मित कोकिलाकलकूजिते ॥२॥ ` , 
देहि नवीन देव दैव समीर बिभ्रति बोधति विभ्रमे । ५ 
माधवी लतया समं परिनृत्यतीव वनद्रुमे ,॥४॥ 

माधव मास मधु समये राजति रधा रमसमये ॥६ा 


विरहि चित्त विभेद लक्षण चूत सुकुल भयङ्करे । 


वियापति | ४५१ 


पाटला मधुलब्ध मधुकर निकर नाद मनोहरे ॥८॥ 
चन्द्र चन्दन कुट्मा गुरुहार कुन्तल मिडता । 

हार भार बिलास कौशल निधुवन क्षण परिता ॥१०॥ 
ऊुलिशकटिना कठिन मानस सावसीदति सुन्दरी । 
दुव्यैलाति दुराशया वरवेदि मध्य कृदोदरी ॥१२॥ 
गच्डः गच्छ वदन्ति किन्तव सानुजीवति कामिनी । 
पयामिव मधुपावली नव शख मिवा मधुयामिनी ॥१४॥ 
प्रन्यया सा शरणमेप्यति विरहि खेद निवारणम्‌ । 
देवर्तिह नरेन्र नन्दन सिद मिद्ध मिवारणम्‌ ॥१६॥ 
भूमिपति रिवािह देवमनन्त विक्रम साहं । 

सुकाधि षियापति निवेदित मुदित काम कलारसं ॥१८॥ 


~---,0;---- 


५ 


माइ हे बालम्भु श्रबहु न चाव । 
जाहि देत सखि न मनोमव भाव ॥ २ ॥ 

तरुण शाल रसाल कानन कुज कुडमल पुष्पिते । 

पदा पाटाजि परम पर्मिल वकुल सड्‌कुल विकिते ॥ ४ ॥ 
श्ररण किसलय राग मुद्रित मञ्जरी भर लम्बिते । 


४५० 


' वियापति। 


विक्रम । 





रे 


कीर कुटिल मुख न बु वेदन दुख बोल वचन परमाने । ! "` 
विरह वेदन दह कोक करुण सह्‌ सरूप कहत के भ्रने ॥२॥ 
हरि हरि मोरि उरवसि की भेली ] 

जोहइते धाव्मो कतहु न पावग्मो मुरछि खसो कत बेली ॥४॥ 
गिरि नरि तरु्रर कोकिंल भ्रमर वर हरिन हाधि हिमधामा । 
सभक परओं पय्‌ सवे भेल निरदय के श्रो न कहे तसु नामा ॥९॥ 
मधुर मधुर धुनि नेपुर रवसुनि समच्रां तरङ्धिनि तीरे । 

मोरे करमे लदंस नाद भेल नयन विमुच्च नीरे ॥८॥ 

हरि हरि कोन परि मिलति से परसनि कवि विदायति भाने । 
लखिमा देविपत्ति सकले सुजन गति नुप शिवसिंह रसन जाने ॥१ °} 


~; 0\---~-~ 


४ 


कुन्द परिमल सङ्घ सुन्दर नव्य पल्लव पूजिते । 
कामदैवत कम्मं निभ्मित कोकिलाकलकूजिते ॥२॥ 
देहि नवीन देव दैव समीर विभ्रति बोधति विभ्रमे । 
माघवी लतया सम परिनृत्यतीव वनद्रूमे 118॥ , 
साधवे मास मधु समये राजति राधा रमसमये ॥६॥ 


विद्यापति । ६ ४५१ 


विरहि चित्त विभेद लक्षण चूत सुकुल भयङ्करे । 
पाटला मधघुलव्ध मधुकर निकर नाद्‌ मनोहर ॥८॥ 
चन्द्र चन्दन कुङ्कमा गुरुहार कुन्तल मयिडता । 
हार भार विलास कौराल निधुवन क्षण पणिडता ॥१०॥ 
कुलिशकठिना कठिन मानस सावसीदति सुन्दरी 1 
दुव्यैलाति दुराशया वरेदि मध्य कृशोदरी ॥१२॥ 
गच्छ्‌ गच्छ वदन्ति किन्तव सानुजीवति कामिनी । 
। पमि मधुपावली नव शख मिवा मधुयामिनी ॥१४।॥ 
-श्नन्यथा सा शरणमेप्यति विरहि खेद निवारणम्‌ । 
देवसह नरेन्द्र नन्दन सिद मिद मिवारणम्‌ ॥१६॥ 
भूमिपति रिवािह देवमनन्त विक्रम साहसं । 
सुकावि बिद्यापति निवेदित मुदित काम कलारस ॥१८॥ 





[| 
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माई हे बालम्मु अवह न भराव । 

जाहि देस सखि न मनोमव भाव ॥ २ ॥ 

तरण शाल रसाल कानन कुञ्ञ कुडमल पुप्पिते,। , 

पम पाटलि परम परिमल वकुल सङ्कल विकशिते ॥ ४, ॥ 


श्ररश॒ .किंसलय राग मुषित मज्ञरी भर लम्बित्ते। , 


॥ 


४५२ वियापति 


^ ० ^~ 
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मधुलुज्ध मधुकर निकर मुद्रित लोभ चुम्बन चुमभ्बिते ॥ ६ ॥ 
चुम्बति मधुकर कुसुम पराग । कोरक परसे बाटल अनुराग ॥ ८ ॥ 
चोदित करए भृह्ग ककार } से सुनि वाट्य मदन विकार ॥१०॥ 
चीर चन्दन चन्द्रतारक पावको सम मानते । 

हार कालसुजङ्मेव हि विष सरत घन रस चय विसे ॥१२॥ 
मानिनी सन मानहारक कौकिलारव कलकले । 

वह्‌ ए मारुत मलय संयुत सरल सौरभ शीतले ॥१४॥ 

शीतल दखिन पवन बह मन्द । ता तनु ताव ए चान्द्न चन्द ॥१५॥ 
हृदय हार भेल भुजग समान । कोकिल कलरवे पिडल परान ॥१८॥ 
शरद निर्मल पणैचन्द्र सुकतू सुन्दर लोचनी । 

कथं सीदति सुन्दरी । भ्रिय बिरह दुःख विमोचिनी ॥२०॥ 

ताहि तर तरुण पयोधर धनी । ओजा शङ्कर इष्णजनी ॥२२॥ 
अवसर पाउति एति खने विदयापति कवि सुट्‌ भने ॥२४॥ 





3 
$०४ 





+ 


गोर पयोधर नखरेख सुन्दर मृगमद पङ्के लेपला । 

जनि सुमेरु ससि खणड उदित भेल जलधर जाले पला ॥ २ ॥ 
श्रभिसारिनि हे कपट करह काँ लागी । प 

कोन पुरुप गुने लुबुध तोहर मन रयनि गमखलहं जागी ॥ ४ ॥ 


विजावई कविवर पु गावएु मानव सन श्रानन्द भरनो । 


विद्यापति | “४५ 


~~~ 








५५८५ 





सिंहासन सिवर्सिह ` वहो `उच्छ्वै वैस विसरि गएमो ॥१६॥ 


~~----१5.------ 


शिवक्तिह का युद्ध । 
9० 


दूर दुगूगम दमि भज्ञे ओ गाड गड्‌ गरूठीमर गञ्जे श्रो 
पातिसाह ससीम सीमा समर दरसेग्रो रे ॥9॥ 
ठोल तरल निङ्ान सद्दहि भरि काहल सदह नद्दहि 
तीनि भुग्न निकेत केतकि सन सरिश्रो रे ॥२॥ 
कोर मरि पयान चकि श्रो वायु मध्ये राय गरु श्रो 
तरणि ते तुलाधार परताप गदि रे ॥३॥ 
मेरु कनक सुमेरु कम्पिय धरणि परिय गगन कम्पिय 
हाति तुरय पदाति पयभर कमन सहिग्रो रे ॥४॥ 
तरल तर तरवारि रद्गे विज्जुदाम छटा तरङ्ग 
धोर धन सडघात वारिस काल द्रसेग्रो रे ॥५] 
तुरय कोटि चाप चूरियि॒ चार दिस चो विदि धूरिय 
विषम सार श्ासार धारा घोरनी भरिग्रो ॥६॥ 
प्मन्ध क्य कवन्धं लाम फेरवि फष्फारिति गादग्र 
सहर मत्त परेत भूत वेताल विद्धकलिमो ॥७॥ 


8५४, विद्ाप्रातते । 


^^ 
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दु. ~“ 4२.५४ 
पुरूव देखल पय सपने न देलिस एेसनि न करवि वुधा । 
रस सिद्गार पार के पाश्नोत मोल मनेसेव्र सिधा ॥ ` 
भनदई्‌ वियापति श्वरे बरजोवति जानल सकल मरमे । 
रिवसिह्‌ राय तोरा मन जागल्न काह काह्न करसि भरमे ॥ ८ ॥ 
व 
६ 
शिवसिंह का सिहासनारोहण । 
परश्ल रन्य कर लक्खन नरवए सक समुद कैर रैनि सा । 
चेत कारि छठि जेठा मिलिग्रो वार वेहृप्पए्‌ जाउलसी ॥ २ ॥ 
दैवसिहे ज पुहवी छडित्र ्रद्धासन सुरराए सर । 
दहु सुरुतान नीन्दे रवे सोग्रउ तपन हीन जग तिमिरे भरे ॥ ४ ॥ 
देखहु श्रो पृथिमी के राजा परु माम पुन्न वलिग्रो । 
सतवले गङ्गा मिक्तित कलेवर देवर्सिंह सुरपुर चलिग्रो ॥ ६ ॥ 
एक दिस ससकल जीवन चल चलिच श्रोका दिस से जम राए चर | 
दुञ्रननो दलटि मनोरथ पुरे श्रो गरुय दाप सिवसिहे कर ॥ ८ ॥ 
सुरतर कुसुम घालि दिस पूरे चो दुन्दुहि सुन्दर साद धर । 
वीरछत्त देखनको कारन सुरगन , सते गगन भरे ॥१ ०] 
“ + च्ारम्भन्न अन्तेदाठि महामख राजसूय ्रसमेध जहो} . , “ 
७१, घ्र श्राचार बखानिन्र जाचकर्को घर दान कहू ॥१२॥ `, 


विदयापति । ४५५ 


विजावह्‌ कविवर ए गावए्‌ मानव मन श्रानन्द भग्नो । 
सिंहासन सिवतिंह वदद उच्छ वैरस विसर गएमो ॥१४॥ 


=~~~~~१७०~------ 


शिवसिंह का युद्ध । 
१० 


दूर दुग्गम दमसि भजे त्रो गाड गड्‌ गरठीम गन्जे श्रो 
पातिसाह ससीम सीमा समर दरसेत्रो रे ॥9]॥ 

टोल तरल निशान सददहि भेरि काहल सद नद्दहि 
तीनि भुग्न निकेत केतकि सन भरित्रो रे ॥२।॥ 

कोहे मरि पयान चलि चरो वायु मध्ये राय गर श्रो 
तरणि तेश्र तुलाधार प्रताप गदिनो रे ॥३॥ 

मेर कनक सुमेर कम्पिय धरणि पूरिय गगन कसय 
हाति तुरय पदाति पयभर कमन सदिग्रो रे ॥४॥ 

तरल तर तरवारि रट्के विन्जुदाम छटा तरद 
धोर धन सडघात वारिस काल दरसेग्रो रे ॥५]॥ 

तुरय कोटि चाप चुर्वि चार दिस चौ बिस परिय ` 
विषम सार आसार धारा धोरनी भरित्रो ॥६॥ 

गन्ध कुत्र कन्ध लादय फेरवि फारूफश्सि गाद " 
रुहिरं मत्त परेत भूत वेताल विद्धलिग्रो ॥७॥ 


४५६ विदयापति । 


"^~" ~^ ~^ 


पार भद्र परिपन्यि गनज्ञिग्र भमि मराडल मुण्डे मपिडग्र 
चार चन्दर कलेव कीत्ति सुकेत की तुलिब्रो ॥८॥ ' 
राम शपे स्वधरम रखिखित्र दान द्ये दधाचि खूचित्र 
सुकवि नव जयदेव मनिग्रो रे 1६॥ 
देवाह नरेन्द्र नन्दन श्तु नरवद कुल निकन्दन 
सिंह सम सिवर्सिह्‌ राया सकल ॒गुनक निधान गणिन्री रे ॥१०॥ 
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सपन दैखल हम ॒शिवर्सिह भूप । वतिस बरस पर सामर रुप ॥ २॥ 
बहुत देखल गुरुजन प्राचीन । आव मेलहुं हम आयु विहीन ॥ ४ ॥ 
समटु समटु निच्र लोचन नीर । ककरहु काल न राखथि थीर ॥ ६ ॥ 
विद्यापति सुगतिकं प्रस्ताव । त्याग के करुणा रसक स्वमाव ॥ ८ ॥ 
~ 
१२ 
दुहि तोहरि कत ए छथि माय 1 कषु न चो ्रावथु एखन नहाय ॥ २ ॥ 
वृथा बुकथु संसार विलास 1 पल पल नाना तरहक त्रास ॥ ४ ॥ 
माय वाप जौ सद्गति पाव । सन्तति को श्रनुपम सुख आव ॥ ६॥ 
विदापति श्रायु अवसान । कातिक धवल च्रयोददि जान ॥ ८) 


४ 
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विपति । ४५७ 


सुरमुनिमनुज रचित पूजोवित कुसुम विचित्रित तीरे । 
त्रिनयन भलि जटाचय चुम्बन भूति भरृपित सित नरे ॥६॥ 
हरिपदं कमलगलित मधुसोदर पुण्य पुनित सुर लोके । 
भ्विलसदमरपुरीपद दान विधान विनाित शोके ॥८॥ 
सहजदयालुतया पातकरि जन नरक विनाश निपुरो 1 
सदर्धिह॒ नरपति वरदायक विय्यापति कवि भशितगुण ॥२०॥ 
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१३ 


तोदं जलधर सहजहि जलराज । हमे चातक जलकिन्दुकं काज ॥ २ ॥ 
जल दए जलद जीव मोर राख । भरवसर देले सहस हौ लाख ॥ ४ ॥ 
तनु देर चोदि रा कर पान | कवहु कला नहि हश्च मलान ॥ ६ ॥ 
यैमव गेले रह ए विवेकं ] तद्रसन पुर्ख लाख धिक एकं ॥ ८) 
भन वियापति दूती से) इद मन मेल कराव एजे ॥१०॥ 


| 


ध्य विद्यापति'। 


परकीया नायिका।, "` ` " 


१ ॥ 


9 


अपर पयोधि मगन भेल सूर । नाति कल सङ्कल वाट विदुर ॥ १॥ 
नरि परिहरि नाविक धर गेल । पथिक गमन प्रथ सेसय भेल ॥ ४} 
अनत ए पथिक करि र परवास } हमे धनि एकलि कन्त नहिं पास ॥ ६ ॥ | 
एके चिन्ता अश्रोके सनमथ सोस । दसमि दसा मोहि कनक देस ॥ ८ ॥ 
रंरनि न जाग सखि जन मोर । अनुखन सगर नगर भम चोर ॥१०॥ 
तोहे तरनत हमे बिरदहिनि नारि । उचितहु बचन उपज कुल गारि ॥१२॥ 
वामा वचन वाम पथ धाव । पन मनोरय उकुति बुव ॥9४॥ 
मनद वियापति नारि सच्मानि । मल कए रखलक दुह अनुमानि ॥ १६॥ 
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म्‌ 


अपना मम्दिर वैसनि अद्धलहु धर नहि दोसर केवा । 

तदहिखने पामा पाहुन ्राएल वरिसए लागल देवा ॥२॥ 

के जान किं बोलति पिसुन परौसिनि वचनक भेल श्रवकासे ॥३॥ 
घर अन्धार निरन्तर धारा दिवस रजनी भाने । 

ऊश्रोनके कव हमे के पत्ति्राएते जगत विदित पचेवाने ॥५॥ 
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विधापति । + ५६ 
३ + । 
परतह परदेश परदिक श्रास विमुख न करि श्रव दिग्र वात ॥२॥ 
एतहि जानि साति पियतम कथा ॥३॥ 
भल मन्द ननन्द है मने श्रनुमानि पयिकके न योलि्र दुटलि वानि ॥५॥ 
चरण पखालल आसन दान मधुरि वचने करिग्र समधान ७) 
ए सखि भ्नुचित एते दुर जाद्‌ आव करर जत अधिक बडाई ॥६॥ 
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॥ 1 


कमल मिलल दल मधुप चलल धर्‌ 
विहगे गहल निज ठामे । । 

च्रे रे पथिक जन थिर रे करिये सन 
बड पोतर दर गामे ॥२॥ 

ननदि रुसिए रह परदेश वत्त पहु 
सासुहि न सुभ समाजे | 

निदुर समाज पुच्छर उदासिन , 
श्राप्रोर किं कव वेग्माजे ॥४॥ 

चन्दन चारु चम्प घन चामर 
श्रगर कुडक्ुम धरवासे । 

परिमल लोभे पथिक नित सश्वर्‌ -, 
तह नदि वोलय उदासे ॥६॥ ५ 


^" -~--~- ~ + । 


विद्यापति । ४६३ 


-^~~~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ॥ 


नायिका । 
आवह्‌ वैसह पिव लह पानि । ञे ते" खोजवह्‌ से देव च्रानि ॥ ८ ॥ 
ससुर भ्र मोर गेलाह विदेस । स्वामिनाय गेल छथि तनिक उदेस ॥9 ०। 
सामुघर आह्णरि नैन नहि सूम । वालक मोर वचन नहि युम । 
भनहि विद्यापति अपरूप नेह । येहन विरह हो तेहन सतिनेह ॥ १२ ॥ 
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9२ 
पिया मोर बालकं हम तरुणी । कोन तप चकली भेली जननी ॥ २ ॥ 
पिर जेल ससि एक दश्िनक चीर । पिया के देखैति मोर दगध शरीर ॥ ४ ॥ 
पिया लेलि गोदरे चललि वजार । हटियाक लोक पुदधे के लागु तोहार ॥ ६ ॥ 
नहि मोर दे्रोर कि नहि छोट भाई । पुरब जिखल छल स्वामी हमार ॥ ८ ॥ 
वाट रेबटोहिया कि तोही मोर भाई । हमरो समाद नैहर लेन जाहु ॥१०॥ 
किदन ववा किनय धेन गाह । दुधवा पिलायके पोसत जमाह ॥१२॥ 
नहि मोरा टका अरि नहि धेनु गाई । कगोनइ विधि पोसव वालक जमाई ॥ १ ४॥ 
भन्‌ वियापति सुनु बज नारी । धैरज धय रहु मिलत मुरारी ॥१६॥ 


१३ 


मोरा दिरे अङ्गना पाकड़ी सुनु बालहिद्मा । 
पटेवा राउर वासर परम हरि. वालहिग्रा ॥ २ ॥ 


४६२ विद्चापति ! 


+ ५ च च = च = ~~~ ~~ ~~~ ~~~ स; 


चल चल पथुक चलह्‌ पथ माह । वास नगर बोलि अनतहु याह ॥ ६ ॥ 
पमोतर॒रपोतर सोक वरि । परदेस वद्षित्र अनागत दरि ॥ ८॥ | 
घोर पयोधर जामिनि भेद | जकर रह ताकर परिव ॥१ ०॥ 
भनद्‌ चिदयापति नागरि रीति । व्याज वचने उपजाव पिरीति ॥१२॥ 
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१५० 


हमराहु धर नहि घरिनिक लेस ! तं कारने गनित्र परदेस ॥ २॥ 
नाना रतन श्रद्धए मम हाथ । सेवक चाकर फै श्रो नहि साथ ॥  ॥ 
सदजक भीरु यिकाहु मतिभोर । र्रनि जगाए के करत अगोर ॥ ६ ॥ 
वैसि गमाघ्नोव कच्मोनक माफ़ । अवगुन अ्र्धए रतरदेधी सोर ॥ ८ ॥ 
मनह्‌ वि्यापति छल सोभाव । नागर पथुक उकुति विरमाव ॥१ ०॥ 
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9१ ५, 
पथिक । 
सुन्दरि हे तोः सुधि सेयानि । मरी पियास पियावह्‌ पानि 1 २ ॥ 
परकीया ' नायिका । 
के तो"थिकार ककर कूल जानि ! चिनु परिचय नहि देव पिदि पानी ॥ ४.॥ 
` पथिक 1 । 
-यिकरँ पथुकजने राजकुमार । धनि के विरो भरमि ससार ॥६॥ 


विद्यापि । ४६१ 


"^~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 
----~ ~~ ^~ ^~ ~~~ ~~~ 


नायिका । 

प्रावह्‌ वैसह पिव लह पानि । ज तो" खोजत्रह से देव भ्रानि ॥ ८ ॥ 

ससुर भेसुर मोर गेलाह विदेस । स्वामिनाय गेल छथि तनिक उदैस ॥१ ०। 

सासुघर श्राह्ृरि नेन नहि सूम । बालक मोर वचन नहि वू । 

भनहि वियापति अपरूप नेह । येहन विरह हौ तेहन सिनेह्‌ ॥ १२ ॥ 

१२ 

पिया मोर बालक हम तरुणी । कोन तप चुकी भेको जननी ॥ २ ॥ 
पहिर लेल सखि एकं दिनक चीर । पिया के दैखेति मोर दगध शरीर ॥ ४ ॥ 
पिया लेलि गोदर्के चललि बजार । हटियाक लोक पुदधे के लागु तोहार ॥ ६ ॥ 
नटि मेर देश्ोर कि नहि छोट भाई । पुरव किखल छल स्वामी हमार ॥ ८ ॥ 
बाट रेधटोहिया कि तोही मोर भाई । हमरो समाद नैहर लेन जाहु ॥१०॥ 
कटिषुन कवा किनय धेनु भाई } दुधक पिलायक पोत जमा ५॥१२॥ 
नहि मोरा टका प्रथि नहि धेनु गाई । कमरोनद विधि पोसव बालक जमाई ॥ १ ४॥ 
मनह्‌ वियापति सुनु व्रज नारी । धैरज धय रह मिलत मुरारी ॥१६॥ 


---\० --- 
१.३ 


मोरा दिरे अङ्कना पाकड़ी सुनु चालहित्रा । 
पटेवा श्राखय वास परम हरि वालहिया ॥ २॥ 


४६४ विद्यपति.। 


~^ ^^ ~^ ~^“ ~ ~~~ "~~~ ~~~ ~~ स च न 


पटेवा भ्रा हीत नीत सुन बाल दि्रा | 
चोलरि एक विनि देहि परम हरि बालटि्रा ॥ ४॥ 

, जञो हमे चोलरि बानी सुन बालहा | 
काह विन सुनी देहं परम हरि बालद्िञ्रा ॥ ६ ॥ 
लहु डी देउ रातासना सुन वालदित्रा । #. 4 
ननद बिनउनी देन परम हरि बालहि्रा ॥ < ॥ 
चोलरि परहिरि हमे हाट गञे सुन बालहा । 
चोर परीखन लागु परम हरि बालहित्मा ॥१०॥ 
विधार्षति कवि गाविन्रा सुन वालिना । 
रए रिवसिंह 'गुन जान परम हरि बालदिद्मा ॥9 १॥ 


भे 
~~~ ०१-- 


॥ + 1 


१४ । 


मोराहि जे गना चैदनकेर गाद । सरमे आव ए भमर पचासे ॥ २॥ 
श्रे रर भमरा न ' फेर कवारे ! ओचर सुतल अद्ध पदुम कुमारे ॥ ४ ॥ 
सङ्भहि सखिएु सुत देहरि भदसूरे । कइसे कए बाहर होएव बाजत नेपुर ॥ ६ ॥ 
ोडदहुक नेपुर मेल जिव काले । नहु नहु पर द्रो उठ केफकारे ॥ ८ ॥ 
माइ वपे दद हलु नेपुर गदा । नेपुर॒गवदते जिव रकुराइ ॥१०॥ 
मनद विद्यापति एह रस जाने । राए सिवरस , लखिमा रमाने ॥१२॥ 
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वियापति । ४६१५ 





रूपक । 
११ 


हमे धनि कूटनि परिनति नारि । वैसह॑वास न के" विचारि ॥ २ ॥ 
काहुफे पान काहु वित्र सान । कत न हकारि कयल अपमान ॥ ४ ॥ 
कय परमाद धिया मोर भेल । आहे यौवन कतय चल गेल ॥ ६ ॥ 
भाङ्गल कपोल प्रलक भरि साजु । सद्कल लोचने काजर श्राजु ॥ ८ ॥ 
धवला केस कुसुम करु वास । ्रधिक सिद्घरे अधिक उपहास ॥9०॥ 
योधर येया थन दुश्रो भेल । गरुग नितम्ब करो चल गेल ॥१२॥ 
यौवन शेष सुखाएल श्रद्ध । पा हरि विलुलद्ते उमत अनङ्ग ॥१४॥ 
खने खस धोघट विघट समाज । खने खने श्राव हकारलि लाज ॥१६॥ 
भनहि विद्यापति रस नहि छे । हासिनि देविपति देवसह देग्रो ॥१८॥ 


४६६, विद्यापि । 


प्रहेलिका । 
१ 
कुसुमित कानन कुञ्ञ वकि ! नयनक काजर घोरि मति ॥२॥ 
नखसां लिखल नलिनी दल पात । लीखि पठाग्रोल आखर सात ॥ ४ ॥ 
पिलहि लिखलनि पहिल वसन्त । दोसरैलिखलनि तेसरक यन्त ॥ ६ ॥ 
लिखि नहि सकलि अनुज वसन्त । पिलहि पद अद्धि जीवक श्रन्त ॥ ८ ॥ 
भनहि विद्यापति आखर लेख । वध जन हो से कय विरेख ॥9०॥ 
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२ 
प्रयम॒ एकादश दद्र पहु गेल । सेहो रे वितल कंते दिन भेल ॥ २ ॥ 


ऋतु श्रवतार वयस मोर मेल । तदओ न पहु मोर दरशन, देल ॥ ४ ॥ 
चान किरण मोहि सहलो नदर जाय । चानन रीतल् मोहि न शेहाय ॥ ९ ॥ 
भनद॒विदयापति शुनु व्रजनारि । धैरज धैरहं मिलत मुरारि ॥ = ॥ 
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द्‌ 
सिन्धु सुतापति दुति गेल माह निरधिनी वेपूरे । 
कवा विगलित पुलकित माई ह से देखि हिरा भूरे ॥२॥ 
मोर पिन्रार गगन भरि आएल न अरएले मोर पित्रारा ॥३॥ 
मालि मउल्ति स वालम्मु विदेस वस अहि मोदने महि पूरे । 
सर्र सरोज बन्धु कर वश्वित कुमुद मुद दिनकरे ॥५॥ 


~~~ ^~ -~---~^~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 


विद्यापति | ४९७ 


सखि हे कमलनयन परदेस । 

हमे अबला अतिदीन ददित मति श्रवने न सुनि्र सन्देस ॥७॥ 
चातक पोतक हरखितत नाचथि सुखे सिखि नाचयि रङ्खे । 

कन्त कोर पूति चपला विलसथि से देखि फामर गदे ॥६॥ 
नलिनी नीरे ज॒कादलि माई हे कन्त न आएल पास । 

भमर चरन पञ्चासे अधिक अध वमु तेजि करति गरास ॥११॥ 
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४ 


नव हरि तिलक वैरी सख यामिनी कामिनी कोमल कोति । 
यमुना जनक तनय रिपु धरणी सोदर सुय कर शति ॥२॥ 
साधव तुय गुने लुवधलि रमनी । 
अनुदिन खीन तनु. दनुज दमन धनी मवनज वाहन गमनी ॥४॥ 
दाहिन हरितह पाव पराभव एत स्वे सह तुय लागी । 
वैरि एक शर सागर गुनि खाइति वधक होयव तोह भागी ॥६॥ 
सारङ्ग साद विषाद वटावेय्‌ पिक धुनि सुनि पट्छतावे 1 
श्रदितितनय भोच्रन रुचि सुन्दर दशमी दशा क्षग श्रवे ॥८॥ 
विद्यापति भन शुनि अबला जन समुचित चलतु निग्र गेहा | 
राजा शिवसिंह रूपनरायन लखिमा लखिमी देहा ॥१०॥ , । 
> 4 


न © न 1 


४६ विद्यापति | 


+^ ~~~ = ~< ~ ~~ ~~~ -~~~-~~-~~ 


भ धः (<) 
हरि सम श्रानन हरि सम लोचन हरि तह हारि 'वर आगी । ' 
हरिर चाहि हरि हरि न सोहावए हारि हरि..कए उठ जागी \॥२॥ 
माधव हरि रहु जक्धर दद्र । 

हरि नथनी धनि ।ह्रि घरिनी जनि हरि रैरदइते दिन जाद ॥9॥ 
हरि भेल मार हार मेल हरि सम हरिके वचन न -सोहावे । 

हरिहि पदसि जे हरि जे नुकाएल हरि चदि मोर बुफावे ५६॥ 
हरिहि वचने पुनु हरि सञो द्रसन सुकवि वियापति भाने । 

राजा दिवर्सिह रूपनराय्नन लालिमा देधे रमाने ॥८॥ 


~° 9 ~~~ 1 


६ 
दसिन पवन वह मदन धनुषि गह तेजल सखी जन मरी । ' 
हरि सिुरिपु तासु तनय रिपु कए रह ताहरि सेरी ॥२॥ 
माधव तुञ्र विनु धनि वडि खिनी 1 
वचन धरव मन बहुत खेद कर अदवुद ताहेरि कनी ॥४॥ 
मलयानिल हार तसु पीव ए मनमथ ताहि राहू । , 
आतुर भए्‌ जत इरहि निवार तुर विनु विरह न जह्‌ ॥६॥ 


© 


॥ 


1 








: ७ 
माधव श्वि चुमल्त तुच्र साजे । ` ` ` ५ 
पश्च दुन दह्‌ दुन दह्‌ गुन साए गुन से देल कोन काज ॥२॥ 


पियापति । ४७१ 


माघव तुश्र गुणे धनि वदि खीनी । 

महिखातन्र भान छल ता विधु देह दुबरि ता जीनी ॥४॥ 
राजाभसन दरस करणदीरव श्रदिकं दिन सतवे । 

लाए तमोर जवि तवे खादति जदि न आ्नोव परथवे ॥६॥ 
काकोदर रभु रिप्वज किङ्कर विदापति कवि भाने । 

राजा शिवसिंह रूषनराग्रन लघिमा देष रमाने ॥८॥ 








9२ 
हिज आहुर आहर सुत नन्दन सुत ्राहर सुत रामा । 
वनज वन्धु सुत सुत दए सुन्दरि चलि सङ्केतक ठामा ॥२॥ 
साधव यमल कला विशेखी । 
तुश्न गुण लुबुधक्ि पेम पित्रासाक्ञि माधव श्रादि उपेखी ॥४॥ 
हरि अरि पति ता सुभ्र वाहन जुबति नाम तसु होई । 
भोपति पति श्रि सह्‌ मिलु वाहन विरमति कबहु न होड ॥६॥ 
नागरि माम जोग धनि श्राव हरि अरि सिति जने । 
नमि दसा एकै मिलतु कामिनि सुकवि विदापति भाने ॥८॥ 


"०9 








८ |  . 
हरि सपु रिपु भ्रु तनय से घरिनि । ,' 
विबुधासन सम बचन सोहाम्रोन र 


४७० विद्यापि । 


^ ^~" ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ "^-^ ~ ~~~ 


| ६, 

जननी भ्रसन वाहन के भासा सारग अरि कर सदे । 

ते दुह मिलित नाम एक दुरजन तेः“ मोहि परम विपदे ॥२॥ 
सखि ह रमन भवन परवासी । 

ऋतुपति राएु त्राय सेभरापत ते ˆ उ परम उदासी ॥४॥ 

सुर अरि गुरु वाहन पिपुतारिपुता रिपु अनुखने तावे । 

हरि कपट नपति तासु अनुज हित से मोहि अवह न अवे ॥६॥ 


(री 
४० 

हरि पति वैरि सखा सम तामसि रसि गमावतसि रोड्‌ । 
समन पिता सुत रिपु घरिनी सख सुत तनु वेदन दोह ॥२॥ 
माधव तुञ् गुने धनि बडि खानी । 
पुररिपु तिथि रजनी रजनीकर ताद तह बड़ हीनी ॥४॥ 
दिविषद पति सुतर सु रपु वाहन भख भख दादिन मन्दा । 
अह्यनाद सर गुनिकटु खादति छऋाडि जाएत सवे दन्दा ॥६॥ 
सारद्ध साद कुलिस कए मान ए विध्यापति कवि भाने । 
राजा रिवसिह्‌ रूपनराएन लखिमा देवि रमने ॥८]॥ 
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११ । 
जर धुनी जनि रिपु सुश्र घरिनि ता वन्धु,न देए राही । 
तेसर दिगपति पतने सतावएु बड़ वेदन हरि चाही ॥२॥ 











विद्यापति | ४७१ 
माधव तुग्र गुणे धनि बडि खीनी । चि 
महिखातनघ्न भान दिल ता विधु देह दुबरि ता जीनी ॥४॥ 
राजाभसन द्रस कणदीरव रक्धिक दहिन सतवे । 
लाए तमोर जवे तवे खादति जदि न श्राद्रोव परथवे ॥६॥ 
काकोदर प्रु रिपुध्वज किङ्कर वियापति कवि भाने । 
राजा रिवरसिह सूपनराञ्जन लालिमा दोषै रमाने ॥८॥ 

१२ 
हिज आहर आहर सुत नन्दन सुत आ्राहुर सृत रामा । 
वनज वन्धु सुत सुत दए सुन्दरि चलति सद्धेतक ठामा ॥२॥ 
माधव वुल कला विरेखी । 
तुश्च गुण लुबुधलि पेम पि्रासनि माधव श्ादलि उपेखी ॥४॥ 
हरि ररि पति ता सुश्र वाहन जुवति नाम तसु होड । 
भोपति पति श्ररि सह्‌ मिलु वाहन विरमति कबहु न होई ॥६॥ ` 
नागरि नाम जोग धनि श्राव हरि अरि आपति जाने] 
नमि दसा एके मिलु कामिनि सुकवि विद्यापति भाने ॥८॥ 
१३ 
ह्रिसपु रिपु भ्रमु तनय से घरिनि। 
विुधासन सम वचन सोहाश्रोन कमलासन सम गमनी ॥२॥ 





॥ 
५ १ 


४७२. विद्यापति । 


~ ~~-~-~~~-~---~-~-~--~^~ ~~~ ~^~+-+~ ~~~ ----~ ----* ~ -----~-~~ --~-~~~~ ----~--~ ~ ~~~ =“ ~ 


साए साए जाद्रते देखलि मग | ; , . व 
जिन ए, आदति, जगः वितुधाधिप पुर गोरी ॥३॥ ,; ,५+ \ 
धटज रसन सुत ताहेरि तदसन मुख, चञ्चल नयन चकोराः। 
हैर्तिदि सुन्दरि इरि जनि लए गेलि हररिपुवाहन मोरा ॥५५. 
उदधितनय सुत सिन्दुरे लोटाएल हासे देखि रदर्कोति 1, 
खटपदवाहुन कोष वद्रसागोल विहिलिहु सिखरक पती ॥७॥ 
रविसुत तनच्र दद्रए गेलि सुन्दरि विद्यापि कवि भाने । 
राजा शिवसिंह रूयनराश्नन लखिमा देवि रमने ॥६॥ 
0 
१४ | 

ह्रििपु रिपुः सुख आरे भूषन ता मोन अह ठामे । 
पेचिवदन अरि वाहन ता ्रभुता प्रभु लेद्‌ रह नामे ॥ २॥ 
माधव कत परवोधलि रामा । ध 
सुरभि तनय पति मूषन सिरोमनि रहत जनम भरि ठामा, ॥४॥ 
कते दिन राखंति आसे । | 
शङ्कुर वान येद गुनि खाइति यदि न च्राश्रोव महे" पासे ' ॥६ ॥ । 
सुरतनया सुत दए परवोधलि वाढति कन्न बडाइ ! = ` 
श्रस्यर सेख लेखि कए छाडति विहि हलु छंफगर छंडाई ॥८॥ 
भन्‌ वियापति सुन वर जवति तेह अच जीवन अधारे । 

शिवसिंह रूपनराएन एकादस अवतारे ॥9०॥' ` 


1 ॥ ५ 
न~~ र ---~ 


1 


क 
र मम ~~~ 


विधापति | क 


१५ 
विरह मनल ग्रानि जुड़ाव सीतल सीकर आनि | 
सेलवती सुत दरसने मुखबिखत सयान ॥२ ॥ 
माधव कह कि करति नारि । 
गिरि सुता पति हार विरोधी गामी तनय धारि ॥४॥ 
प्रति जे विकलि चित नचेतए द्रे प्रहर हार । 
विहगवज्ञभ ्रतन चर्तन से सलि सह॒ ए न पार ॥६९॥ 
दरसे चन्दन मि नडाव ए करे न कुसुमं लेय । 
हरि सगिनी नन्दन वालहि सेद्र किं न देय ॥८॥ 
धिके प्रायि वेच्राधि वटाउल्ि दिनहु दुवर कए | 
माज्ञे जमपुर सगरे नगर उजर देति वसाएु ॥१०॥ 


न 
१६ 

पड्कजवन्धुयैरिकौ बन्धव तसु सम भ्रानन सोमे । 

नयन चकर जोड जनि सञ्चर तथिह सुधारस ल्मे ॥२॥ 

सखि हे जाते देखलि वर रमणी । 

हरकङ्कन अनन सम लोचन तसू वरवाहन गमनी ॥४॥ 

सैसव दसा दोने परिषाललि तसु सम वोलदते 

गिरस्जियति सि रूप मनोहर विहि १५५८ 

सिन्धु बन्धु गिरि तात सहोयर पीन पयोधर 

दुद पथ द्या तेसर नदि सञ्चर हप €“ 


५ 


1 


४७२. विदयापति । 


~~~ ~----~~-~~~-~-~-~~----~~--~~~~ ~---~-- ----------*-~- ~ ~~~ -----~-~-- -~---~~ -~ ~~--~~~ 


५ 
॥ 


साए साए जादइते देखि मग ! =, ` ~ , 

जिन ए, आद्रलि, जग विवुधाधिप पुर गोरी ॥२॥ 

धटज अ्रसन सुत ताहेरि तद्सन मुख चश्चल नयन चकोरा, । 
हैरतिहि सुन्दरि हरि जनि लए गेलि हररिपुवाहन मोरा ॥५१ 
उदधितनय सुत सिन्दुरे लोटाएल हासे देखाति रद्कोति । 
खटपद्वाहन कोष वद्रसा्मोल विरहििह॒ सिखरक पोती ॥७॥ 
रविसुत तन्म दद्रए गेलि सुन्दरि विद्यापति कवि भाने । 
राजा िवर्सिंह रूपनराश्नन लखिमा देवि रमाने ॥६॥ 


© न 


१४ 
हरि र्षु सपु सुश्र अरि भूषन ता भोञ्रन रह्‌ ठामे । 
पोचवदन अरि वाहन ता प्रभुता प्रभु कद्‌ अदि नामे ॥२]॥ । 
माधव कत परवोधलि रामा । 
सुरभि तनय पति भूषन सिरोमनि रहत जनम भरि ठामा ॥४॥ 
कत दिन राखति आते । 
शङ्कर वान वेद गुनि खादति यदि न आश्नोव ते पास ॥९॥ 
सुरतनया सुत दए परवोधलि वाट्ति कग्मोन चड्ाद्‌ । 
श्मम्यर सेख लेखि कए छोडति विहि हतु छफगर छाई ॥८॥ 
मनद वियापति सुन वर जउवति तेह अं जीवन अधारे । 

ञ॥ शिवसिंह रूपनराएन एकादस श्रवतारे 119 ०॥ 


प~. 1 \ 


0 
| 








विद्यापति । ४७५ 


---~--------------~~--~----~~ ------ ~ --~ ~ ~ प. 4 


नयन सिगार वाहु लिखि राख । करति बरत रवि शिव शिव राख ॥१४॥ 
भनद॒विद्यापत्ति आखर लेख । बुध जन हो से कह ए विसेख ॥१६॥ 


‡6* 








9६ 
माधव देखलि मोज सा अनुरागी । 

मलयज रज लए सस्मु उकुति कएु उरज पुज ए तुर लागी ॥२॥ 
भव हित अरि भगिनी पति जननी तनय तात बन्धु रूपे । 
नागसिरज सिर सोभ दुखज सम देवल बदन सस्पे ॥४॥ 
खगपति पतिभ्रिय जनक तनय सम वचने निरुपलि रमनी । 
सुरपति अरि दुहिता बरबाहन तसु असन सम गमनी ॥६॥ 

तु द्रलन लागि उपजल यिपधर सुकवि विद्यापति भाने । 

राजा रिवरसिह रूपनरात्रन लखिमा देवि रमाने ॥८॥ 


9४ 








र । 
वसु बिस पवि ह्रल पिच्रा मोर । रन्ध तनग्र प्रिय से श्रो भेल थोर ॥ २॥ 
जिवसञो पञ्चम सेतनु जार । मधुरिपु मलय पवन पिक मार ॥४॥ 
पदिलुक दोसर वाइति गेल । विकि तेर्र॒ग्रनाएत | भेल ॥ ६ ॥ 
सुर भरिया सुत, तन्हिकर०५ ^, 7" २ते.खिन भेल | 7त ॥ ८ ॥ 
प्राये जाएत भिव पातक प, । , जिव मोहि ॥१०॥ 


भनद्र वि्यापति ' ६ = ५ मररि ॥१२॥ 


४७ 


~+ ~~~ ~ ~~~ ~---~---~ --- = ~~ ---~ ~ 


विद्यापि | 


~^ च ~ ~ ~ ~" ^^ 


अपुरुव रूपे जे विहि निरमाउल्ति विदयापति कवि भने । 
राजा शिवसिंह रूपनरायन लखिमा दे विरमाने ॥१०॥ 


०“ ^ । 








१७ 


ह्र रिपु तनय तात रिपु भूषन ता चिन्ता मोहि लागी | 

तासु तन्न सुत ता सुत वन्धव उटल्ति चतुर धनि जागी ॥२॥ 
माधव ते“ तनु लिनि मेलि वाला । 

हरि हेरइते चिन्ताञे मने यङ्ूनि कटिन मदन सर साला ॥४॥ 
पुनु चिन्तह हरि सारङ्ग सवद सुनि ता रिपु लए पए नामा। 
तासु तन सुत ता सुत बन्धव अरपजस रह निज ठामा ॥६॥ 
तरणि तन सुत ता सुत बन्धव विदयापति कवि भने । | 

राजा निवर्सिंह रूपनगयन लखिमा देवि रमाने ॥८॥ 
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१८ 


ए हरि ए हरि कर अवधान | तुस चिनु करति सुञ्न ऋतु पान ॥ 
पचिस अठारह हरि तनु जार । क्षिति सुत तेसर नाम वरु मार ॥ 


ग्रो 


अठारह हरि सम॒ लाग्‌ | खतखरिया जके मलयज जाग ॥ 


पहिल पचस अटादस लेव । तासु वदन रैम हरि देव ॥ 


हरिवाहन भख 


तदसन हार । कुच जुग भेल महीधर भार ॥9 
दीत जत तत कर दन्द 1 विधि विप्रति सव ए भख मन्द ॥१ 


१ 


विद्यापति । [त 
= कगार बाह लिलि राल \ करति वरत रवि भिव न । र 
मनद व्रियापति आखर जे । बुघ जन होते क्ट ए विसेख | 
स 
१६ 
साधव देखि मोजे सा अनुरागी । 
मलयज रज लए सम्म उकुति कए उरज पुज ए तुग्र लागी ॥॥ 
भव हित श्रि भगिनी पति जननी तनय तात बन्धु रूपे । 
नागस्तिरज सिर सोम दुखज सम देखल वदन सर्पे ॥४॥ 
खगपति पततिप्रिय जनकं तनय सम वचने निरुपलि रमनी । 
सरपति श्ररि दुहिता वरवाहन तसु मसन सम गमनी ॥६॥ 
॥ि द्रसन लागि ऊपजल विपधर सुकवि वियापति भाने । 
राजा रिरि ख्मनराग्रन लखिमा देवि रमाने ॥२॥ 
+ 
२० 
वु वितत पि हरल पिग्रा मोर । श्रन्ध तनय प्रिय से श्रो भेल थोर ॥ २॥ 
भिवसजो प्रम से ततु जार । मधुरिपु मलय पवन पिक मार॥४॥ 
पदिलुकं दोसर श्राति गेल । आदिकं तेसर भरनाएत॒ भल ॥६॥ 
सूर श्रिया सुत तन्दिकर तात ¦ दिने दिने रखते खिन भेल गात ॥ ८ ॥ 
शरवे जाएत जिव्र॒ पातक तोहि । वड्‌ कए मदने हनव जिव मोहि ॥१०॥ 
भन्‌ विपत्ति सुन वनारी । चतुर चतुरमृज मिलत मुरारि ॥१२॥ 


~~ 9 {~~~ 


